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गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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॥ मान ह, इस कारण जो उनका जानकर MAAGA प्रवृत्त : 
पाता है, SITUS तीन A विभक्त हैं, निवण्ट, निदान आओ 
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TASHA आर'ग्यताके निमित्त वे्यकशाख्रकी बहुत शे आवश्यकता होती इ 
[रण कि, FER गुण दोष जानकर उनका व्यवहार HAG WA Tal 
गोप गुण] 


A 


4 
Razi द्रब्योंके गुणदोष, Malay QWA लक्षण और विकित्सामें 
निवारण Afii द्वारा aia किया है, यापे तीनों माग बडेही उपकार 
परन्तु इनमें पहला 'द्वव्यगुण सबके उपयोगी ओर RAREN प्रवेश होनेका 
दार है। प्रथम औषधी aes गुण दोष जानकर फिर निदादसे रोग विश्वय 
कर TAR दूर RET औषधी प्रदान कीजाती हे इत कारण सबसे प्रथम 
निघण्टका AMSA करना उवितहे ओर केबल JARA नहीं MINAR 
निघण्टका जानना उचित है, MS जानकर अहितकारक बस्तु आका सेवन न 
करके UNA GIR पुणआझु भोग सकता इ । 


प्रथमही जब वैद्यकशाख्रकी प्रदृति हुईेथी, तव इस AISA महात्मा ऋषि 


|| योने Jagan अनेक ग्रन्थ निर्माण कर इसदेशको उन्नतिके शिखरपर पहुँचा- 
|| दिया था, कालकऋरमसे जव अनयतत्पर यवनोंने इस देशको आक्रमण किया तज 
|| सहस्रो ग्रंथ AHA अग्निम ISNA, तब TETSJE उनका परा 
|| जितकर यह भारतभूमि कुछ स्वस्थ की और बहुत खोजकर प्राचीन प्रन्यांका || 
उद्धार किया और पश्चात्‌ इस देशनिवाध्ियोनेमी अनेकयन्त्र स्यापित र प्राची- || 


नग्रन्थांकी साजकर एुनरुद्वारकरना THAT ह आर बहुत खाजकर Tals. 


॥ घविषयकम्रय प्रकाशत Rasta ह । 


|| परन्तु सहलो बैयइशाखांके VA अभावक सैकड़ों ग्रंयभी प्रकाशित नहीं | 
हुए हैं, इसकारण देशमाषाके सहित सबेसाधारणके उपकारे निमित्त वैके || 
ग्रन्थ प्रकाशित CAR बहुतही आवश्यकता है कारण' कि, सवे साधारणको || 


CRRA ज्ञान न CAG TSR AN समझें नहीआता, इस कारण भाषा 


न्तरकर उनका TAMA भाशय समझना बहुत डाचत ६, मस वे अपन FF- 


जाके परिश्रप्रको देखकर लाभ Vala । 
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| यावत्काय भाषामही (ale कात हैं वे महाशय कदाचित्‌ इससे ATE न हश | 


॥ इसमे कोई मूलचूक WA तो अपना उदारतास समाकर दसरी समान गुणग्राह | 
| हो यह ग्रन्थ आपके उपकारकं AARI अकाशित कया जया gil | 
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कारण कि एसहे। महात्माआक FAA qig; संस्कृतका APRA STs | 
ALA आहार TAY । शषम पाठक महाशया प्राथना A, ऑप याद्‌ || 


ae 


आपका-पण्डित ज्वालाप्र्ादामिश्र, 
बाहहादावदारपुर-सुरादाबाद 
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|| चिरायता .... 
|| पित्तपापडा 

|| पाठा .... 
|| इन्द्रजो 

|| इसकेबीज 

|| छुगंधवाला 

| मोथा coo 
|| अतीस .... 
॥ काकडाशिगी 
|| कायफछ .... 
|| कूठ 

|| संजना 

| दुराळभा eee 
|| कुटकी cn 
॥ रास्ता eee 
| जायन्ति .... 


jmp a 
|| वरुना ओर sat फूल 


|| देवदारु.... 
|| अहसा .... 
॥ गिलोय 

॥ अजवायन.... 
|| पोपलाम़ल.... 
|| चव्य, गजपीपछ 
|| चीता 

द्न्ती 


पृष्ठांक, 


द्रव्यगुणानुक्रमाणिका । 


“विषय, 


ae १०३ दर्षी ०००० 
| सेहुंडका दूध 
| आक Ta... 


Oe 


| 


आकका SI 


| जमारुगोदा 
'घतुरा +° 


| मिलांवेक्रे फळ 


इसका कलीबन्धन 
आगर eres 


' नयागू गछ 
“GUAT और सूखा गगर 


' लाळनिशोथ 


| उसका -फल,*«« 
(ARET .... 


| 


तवक्षार Str 
' इति ARAIN सम्पूर्णः । 


वृद्धदार ००० 


| निगुण्डी .... 
| तुछुसीदुर 


मिरोरफछी . 
वंशछोचन 


इति इव्यणुणानुक्मणिका समाप्ता | 
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KAIST 


जो शब्द वेद्यकर्में ऐसेआ 
पर्याय नहीं RaR उनको छिखते हैं। 
wa SN 


अण्ड-शुद्ध चावळोको Wes गुने पानी- 
म डालकर ओटावे जब चावळ सीजजांय 
तब मांड निकाल छे यह शुद्ध मण्ड है | 
फांट-एक परु औषधी लेकर अच्छी 
UIA FER सोलह तोळे. जळपात्रेमे 
भरकर धर जब गरम होजाब तब कुटी 
AS डालकर gI AA फिर उक्त 
पानाको RICH BAS यह फांट है| 


संथ-फांटका भेदृहे | 


जोकामंथ-प्तावित जौंको भनाय चन 


IHO (HE न बहुत WAST हो न बहुत 


|| गाढा फिर उसमें थी मिलाकर पिये ॥ 


आमष्यान्दु-जो द्रव्य अपने पिच्छल 
युणाक ANI रस लेजानेवाली 
MEAR रोककर MAR 
करताह वह अमिष्यान्द ( स्रोतस्रावी ) 
यथा-दही | 

प्रमार्थ-जो SAAN आदि छिरे 
स कफादृदोष संचयको निकाले वह 
प्रमाथाहे (वच ) 

बाजीकरण वौर्यकी प्रबृत्तकरनेवार्ह 
षधा खरेटी, शत्तावर, व्यवायी अप 
कही सब देहमें फेलनेवाली | 


रसायन-जो देहकी बृद्दाबस्था और 


पत्तवाळ उत शीतळ ASH इस प्रकार | 


(१५) 


[कर वह ओषधी स्तंभनंहे यथा कडा 
स्योनाक आहा जो अग्निदीक्कर और 
(A मादिका पाचनकरे ओर उष्ण होनेसे 
FRIST कफादि धातुओके दोष 
आर ASH शोषण करे वह ग्राव यथा 
गजपीपछ Gis जीरा | 


` छेखन-जो! रसादे धातु और वाता 
RATRI BAUR Faq बाहर निकारदे 
उत्त खन कहुतेहे यथा वच JEF | 


। Mets आंषाध वातादे दोषसे 


a मछको पतळाकर गुदाके zie. 
।निकाछती है-वह भेदन है | 
| रेचन-जो पेटके अत्नादिका उत्तम 


TRI अथबा कञ्च SAW अन्नाद्‌ 
तथा वाताद्मछाको पतला करके अघो- 
भागम श्राप्तकर DER रचन करे qe 
रचकह FATT | 


भारी | 


' सशाधकह्‌ | यथा-बरदाल | 


सशांधन=जा | VTA qa 
महको उपर भागमें छाकर मुख नाप्ति- 
RENT निकाले और अधोभागमें Sar 
कर गुदा लिंग हारा बाहर निकाले वह 


SITAT परस्प( [मल कफाद्‌ दोषा” 
का अपना शाक्तक्ष ताड पथक RE 
वह छद॒न हु यथा FICA [शला 
जात | 


वमन-जो पक्कद्शाको न प्राप्तहुए पित्त | 


ERAU IA सुखके मार्गको AFS 


्वराद्रोगको नाश करे यथा गिलोय | 
रुदन्ती | ।वह बमनकारक हे यथा मेनफल | 


REST आषधी रूक्षपुणकरके | दापनपाचन-जो आमको न पचाकर 
UARA और कसे रसयुक्तहा' AAR प्रदीप्तकरे वह दीपन हे यथा 
TH पाकम हरक हा UQT उत्पन्न सॉफ और जो आमको पक्राकर फिर 
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माषा | 


ec 


केशर आर जो दोनों काय कर वह दापन 
पाचन है यथा चीता | a 


gga- पीछे पाकहाने योग्य वाता- 
दिदोष HSA आश्रित Seal ।विना 
हा पाककरे नींचेके भागने छाकर गुदाक 
॥ हारा Aze बह aga यथा-भमरु 
तासका गदा | 

अनुठामन-जों वातादि दोषोंके कोपक 
शान्तकर परस्पर बहू वा अबद्धोंक 


| अग्निकों प्रदीक्ततरे वह पाचने यथा नाग | मित्र २ कर नीच गिरवि अथवा बात 


सूजपुरीषादिस ब 
करके मछादिको 
बाहर निकॉळ वह 


संशमन-जो भ॑ 


किये पदाथको न 


ASA स्वच्छ 
TES प्राकर 
अनुछोमनहे यथा 


थी प्राणीके भोजन [० 


वमन हारा |नकाछ 


दृस्त करांवे किन्तु DUN मिलकर || 


उन्ह वहां MEAR 


| यथा गिलोय ॥ 


——— 
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श्रगिणेशाय नमः | 
दृव्घगुण:। 
A x 
भाषाटाकासमंतः । 
— PRO 
A 7 मंगछाचरणम्‌ | 
शकर शकर दव गिरीश RIAIT ॥ 
TANT [दघहतार वन्देऽहं कामदं IJJ ॥ १ ॥ 
राचवश्वकरदतन ये। इव्ययुणसमहः N 
मया ज्वालाप्रसादेब तस्य व्याख्थामिवायते॥ २॥ 
गायः पच्छान्त वनशास्तहव्यगुणसंग्रहः | 
चारणस्मरणाजचा यथा स्पाछेष्यते तथा ॥ ३ N 
व्राज MAIN सवे INI ऊपर Agnew कर द्रव्य गुण 
|| पणन करनका इच्छास कहते हे कि, मधुरादे रस और. यावत्पदाथे हैं सव 
| हव्य कहलाते है उन सब gedi गुण दोष रहते हे बे गुण दोष जानकर 
ग्राणा SHEN धारण स्मरण कर ता परम सुख पाता ९ आराग्यता होती Š 
| इ कारण भं यथा योग्य उनको लिखता हूं RÀ यह है कि जब द्र्व्य 
|| उणक GHAR उसे जानकर AJRI आहार विहार करनेते मनुष्य चिरकाळ 
|| तक IRIA रह सकता हैं इस कारण उसकी जिज्ञासा करना सबको उाचत 


|| ई उन सबके उपकारक निमित्त न बहुत बिध्तार मौर न बहुत Saga ई 
| a 
| द्रव्यणुण Raag ॥ १ ॥ age मे 


अथ मधुररसगुणाः | 
मधुरा RRT अ JISTUTUAHCH IST: | 
PUR FASE सिग्पगुरुशीतः ॥ २॥ 
सम्पूणे TH आयुष्यादिके गुण योगसे मधुररस प्रथम उच्चारण काई, 
इस कारण पहले उसीके गुण कहे जाते हैं धातुका मधुररस, धातुझा बढानेवाला || 
| oD Can Gn Ct a 0. GUTUKUT Kangri CONGCTO t= Aro 
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२७) द्रव्यगुणः 


वाला, कण्ठका WI करनेवाला, घ्राण Wal बैठ SBR 
तथा उरक्षत सुखका सन्धान करनेवाला, चिकना, मारी और ठंडा है, इस्‌ कारण 
बात पित्तकामी जीतनेवाला है, MASTA इसमें खामावक ६, कहीं उष्णमी हो 
जाताई, सो सयागस giai, जता AIHA fag मधुर की श्वदुष्ण त्याच 
थाचानूपमामिषम्‌ पुर रत अनूप देशके MAH पमान कुछ WA ६० यदाप 


नेण होनस Tale धुण नहा, Weg उपचार हरब्पपुणहा WA (नदश 


किये जाते U दे ॥ 
अम्ठोरूविदीतिकृरे मनईव्हियबोधनी ETAN । 
वाताजेवङृद्रस्यः कण्ठदहः WRIT: ॥ दे 
अम्लरस रुच करनवाडा दाप्तकारक, मन sigan बांधन RAMS, 
हृदयको तृप्तिकाकक, परनका अडुलोम WARTS, gagy, कण्डम दाह 
करनेवाल।, fara लघु और उष्ण ॥ ३ ॥ 
gam: Bra: पाचनो दीपनो विच्छेदनः सरस्तीक्षणः । 
कुफनिष्यन्दी रुचिकृत्‌ स्निग्वगुरूण्णो मुलावेशाच ॥४॥ 
zaq रस छुशकारक, पाचक, aiga, भग्रकारक, Sea करनवाला, तारक, 
AEN, PRAF gAn, RATT, छुण, उष्ण, सुखका शाधन करेतर 


वाला है, vad शीतलता जलकी अधिकताते है और FR आवार 
इति सुक्षतोक्तेः ॥ ४ ॥ 
NN A 
PENARE RFT | 


घनाद्रगकूदुष्ण बुर क्षःऊ४हीथ & | 
कट रस सुखशोधक नासिका नतका Les, क्रिमिह्री, जिह्वाको 


sga BAUS, उष्ण, लघु, रूवा, इछ इरनेवाला है ॥ ५ ॥ 
तिक्तोनरोचते स्वयपराचकप्ा विषघश्व | 
दीपनपाचनशाधनरूक्षः शीत!|लउ शाप ॥ ६ ॥ 
तिक्त रह स्वरथं नहीं रुचता है, परन्तु अरुचि और विषको दूर करता है, 
दीपन, पाचन, शोधन HATS, शीतल ओर हलका है ॥ ६ ॥ 
तुवराहिमगुरुरूक्षः CHET AY VINARI 
व्रणपाकातकुद्द ब्रिहान्त RIANA ॥ ७॥ 


Kang 
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साषारीकासपेतः । ED) 


TUA रस ठंडा मारी WET स्तस्मन करनेवाला, MARRE, आही, | 
|| पाक, इः, SIR दूर कानेवाश और कण्ठको बांधनेवाला है आर | 
|| रुक्षः शीतो लघ॒श्रेति ऐसा जो aad ठिखांहे और यह गुरु लिखा है || 
|| सो विरोध नहीं आसक्ता अकारका प्रछेष करनेसे अख्छु होकर भारीकाही | 
|| अथ होता, व WHER भा लिखा ह. कषायःकफपित्तता गुरुवस्तिविशोधन5 ” | 
|| aa जा उष्ण लिखाह मीर मेदक RaR वह anek जानना | 
|| उत्सगतासे नहीं ॥ ७ ॥ | 


शीत कफपारुतळट्राय थुरुपत्तनाशन WAJ | 
उप्णकफवातहर [VAR TIT च ॥ ८ ॥ 
सतक GG अनन्तर वीथ कथन करते हैं ATT सुड, तीक्षण, गुरु, लिग्ध, 
|| डु, रुक्ष, उष्ण आर शीतळ इन भेदो आठ मकारका है, किसी किसीके 
|| Rae शीत और उष्ण इन भेदोते दो मकारका है, शीतरस कफ और एदन- | 
|| का करनेबाला ह, गुरु, पित्तनाशक तथा षलकारी है, उष्ण रस इफ वाका | 
|| Ana, पिच्कारी, लघु और वर्प है ॥ ८ ॥ 
शीतं MARARA मधुर रतपाकयोः । 
तयारम्छं यहुष्ण च यञ्चोक्तं कटकं तयोः ॥ ९ ॥ | 
जो द्रव्य AAN शीतल है, वह रस पाकमें मधुर है और उन रस बोर | 


Ra जो अम्छ है, पह Masi उष्ण जानना और जो द्रव्य स्स dal बट 


|| i 
|| है, वह RA उष्ण जानना ॥ ९ ॥ 


HSU? शुकेमावद्ावङवातछोरचुः l 
SLR: सुटवछाविपाकः कफशुकछः 
पाकाऽम्छः सृशवेण्यूनः WTR JER: ॥१०॥ | 
|| अब दिपाकका AST निरूपण करते हे, जठराभिके योगसे जो रका 
॥ परिणाम होता है, उ वपाक कहते ह कट विपाक NAR NAT, शिक्का 
|| बांघनेशाला, पवनका करनेवाला तथा By होताहै, मधुर पाक शुरु; मलनिर्सा 
|| रक, कफ. और gears होता है, अम्ल पाक Ae निकाळनेवाला | 
मूत्रसारक पित्त करनेवाला शुक्रफा नाशक और लघु होता है ॥ १० ७ | 
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९४) द्रव्यणुणः | 


rs ७??? PT 


झालपामघुराः शाता SJURTS | 
पित्तघ्ाल्पानिळकफा yga aaa ॥ १३ 
Bis घान्य मधुर, शात और परिपाक eg बल दनवाळ पत्त शुक || 
U शोडाता वात आर केक करनवाल I 

gaa है ॥ ११ N 
रक्तशालिखिदापप्रशशुप्व Jags 
तृष्णाप्नाबलकृत्स्वस्था हृग्यस्तदनुचापर ॥ ३६ | 


| रक्त झालि त्रिदोष दूर, करनेव 
| करनेवाले, तुष्णानाशक पेलकारी खरकारी हृदयको इतक! 
| घान्य oom इनसे हीन वीयेवाले ह ॥ १९ ॥ 


ARAJE Mal SITAR ॥ १३४ ॥ 


A 7 EPSA PEA INR LE ee S ws अ 
en tr tN A TY E | 
` ( 

|1 


मधघुस्थाम्ठपाकचनी इ पत्की | 
बहुयुत्रपुरीषोष्मा निदांषर्त्ववपाटड' ॥ १४॥ 


चज त्रिदोषकारी उष्ण वीथ HENS TES धान्य हे १ १४ धै 
घान्यं शरदय़ाप्मभव WRSES पतिक ॥ १% ४ 


A D 


गुरु हँ ॥ १९ ॥ 

चान्यं सव समातात पथ्य SAANA i 

ततःपरं Bat SA वातप्रकोपणम्‌ ॥ १६॥ 
र एक TI पुराने होकर सब धान्य पथ्य और ST हॉ जात ३ a 
Bean बिपरीत Balas होते दे और इसके उपरान्त आधक TH आर 
शी VY SA जोर TAR काप HAAS हो जाते हं ॥ १६ ॥ 

| कघायामवनोजाताः शालयोठघुपाकिनः । 


| RU ae ae 


Eo हे “al 


ais 


llection, Haridwar 
EE 


स्नग्ध मडबंधक और ACIS || 


'छे चक्षुकी हितकारक मूत्र तथा वेधिक || 
qí ध्‌, दुसर | 


aiaa चावल ठेडे मधुर हलके वीयेकारी जोर त्रिदोषनाशक ह ॥ १३ ॥ | 


AR मधुर अम्लपाङी पित्तकारी और एरु है, बहुत TAC करनेवाले 


जो शरद और ASH होनेवाले धान्य ह घे पाकमें अम्लपत्तकारी और | | 


झेष्मापकषिणः ॥ ३७ l 
OE 
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WUT AAG! । (३ 
दुग्ध थ्वी उत्पन्न हुए धान्य शीश्रपाकी होते हैं wie Beers | 
| बांधनेबाले TG, छेष्माकों दूर करते हैं ॥ १७ ॥ 

be थ जृ è Eo m ° =T” ¢ 6 

CASH कफापत्तनाः कषायाः BERIT | 

किङ g A e 

A GMA: पवनानळवृद्नाः ॥ ३८ ॥ 
SIFF YAH उत्पन्न हुए कफपित्तको टूर करते TIAA RR किविद | 
|| RAE वात तथा SA बढानंवाल हूं ॥ १८ ॥ 


।प्यातिरोप्याउषवः शीघ्रपाकांगुणोत्तराः । 


अदाहिनोदोपहरा बल्यामूभविवर्दनाः ॥ १९ ॥ । 
एकवार Sarat फिर टूसरी जगह लगाये जातेहे वे लघु शीघ्र पाक 
|| RTR शुणोमें श्रेष्ठ दाह नहीं करते दोषोंकों इरनेवाले बलकारक भीर RÈ | 
बढानेवाले हैं ॥ १९ ॥ | 
EREATARA IZIAR: l 
RRRA [पत्तघाठघुपाकाः कफापहाः है २० || l 
जो धाव्य एकवार छिन्न करके फिर बढाये गये हैं वे रखे और म्व i 


AN A 


|| देक हैं तथा तीखे केले पित्तनाशक egal कफनाशक हैं ॥ २० ॥ 
TWA TIGHT [AT TT: ATTA: l 
न्याता बहणाबल्या जावनावाताप्त्तहा ॥ २३ ॥ | 
[| गेहूं स्थिरता करनेवाले शुक्र बढानेबाले, स्रिय, शीतल, सारक झर शुरू है | 
|| सन्धान RA व्रण बलदायक जीबनदायक बात पित्तके ATS हैं ॥९१४ | 
| यव. रवादुः कषायश्च कफापत्तहराहिपः l j 
ANY सवदापथ्यास्तठवतू पाकतः कटुः ॥ 
TIUA मदांवाततषापहः । 
वण्याबट्यावद्सूनर्थयायस्वेरवणङ्गत्‌ ॥ २२ ll 
॥| यब स्वादु कसला कफपित्त हरनवाला ठंडा हे । ANA तिळकी समान सङ्ग 
|| पथ्य ६ जसे व्रणके ऊपर तिङ़का तेल पात पिच कफो हितकारी है इही 
|| प्रकार यामी सब BATISTA ब्रणमें हितकारी है जेसा कहा है “ तिलवत्‌ 
|| यवकल्क तु केचिद।हुमेनीषिणः | अविदग्धंतु शमयेद्विर॒थ पाचयत्यपि ॥ | I 


I IE SIS 


= 9 ळा a 
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(६) REIJN: 


| पक्क भिनत्ति मन्यं च झोधयेद्रोपयेदापि ” यवका aes तिलकी समान है एसा | 
किन्ही महात्माओका मत है यह अविदग्ध व्रणकों शान्त करता और Re |. 

|| ग्धको पचा देताह AR फोडकर शोधन रोपण करदेता है कोई व्रणपर 
AJH मण्ड सदैव अच्छा समझते हैं इसी कारण Quad fea अहित त्रण 

| हित amd यका पाठ किया है. कोई इसको पाकमे कटु कहते हैं कटुः 

|| पाकित्व होनसे टघुत्व कहांहै झात्सित. बहुत वात और पुरीषका करनेवाला! 

॥ भदक वात निवारणे समथे, तृषानाशक, AAIEN बळकारक, मृत्रका बांध 

) | बाहा स्थिरता अग्निकों और स्वरवणेका करनेवाला है ॥ २२ ॥ 


LAR शापणारूक्षां वातलः झुष्पापित्तहा । 


वड्चकङुनावारकारदूषाः प्रक्ञातताः ॥ २३। 
SUAS ( समा ) सोखनेवाला, रूखा बातकारी केष्म पित्तका हरनेबाला है 
R इसीके समान गुणकारी कंगनी निहार Hel भी हैं ॥ २३ । 


सुद्रःकषायापघुरः BAGS: | 

ARNT कटुः WH WAT UAT: | 

अघानाहारतारतत्रबल्या JRE FLAT: ॥ २७ M 
मूंग कसली मधुर कफापेत्त रक्तकी नाइनेवाली eg? मलरोधक शीतल 


| पचनेमें कड नत्रोको हितकारी किञ्चित्‌ बातवर्धेक है sad हरी मंग प्रधान 
ई आर सूगका रस चलकारक है ॥ २४ ॥ 


FAURE शातः GAT कफपित्तहा ॥ २५ N 

॥ मद्र मुर झात संग्राही और कफपित्त हरनेवाली है ॥ २५ ॥ 
आषाबइमळा वृष्यः IAJE: | 
वातवुइहुणाबल्या मेदोमांप्रकफप्रदूः ॥ २६ ॥ | 

.॥ _ उडद बहुत मलक करनेवाले वीयवद्धेक Rug उष्ण मधुर शुरु हैं बातः || | 

॥ छा ` दूर काशनवाले JE RAJS बलदायक मंद मांत ओर कफके बढाने 

| | WS हैं ॥ २६ क्च 

i WATE BURT कफशुकाम्ठपित्तनुत्‌ । 

पत्ताइवातटारुक्षःकषायोविषदोशुरुः ॥ २७ ॥ 
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भाषाटीकासमतः । (७) 


राजमाव सारक रुचिकारक कफवीये तथा अम्डापत्तके द्र करनेवाले 
] पाकमें मीठे वातकारक रूखे कमैले रसके प्रकट करनेवाले गुरु हे ॥ २७ N 
AS A ~ or bi 
चणकावातलछ शातः BHIRITIErATT ॥ २८ || 
चना वात करनेवाला उंडा है कफ रुधिर पित्त और पुईषतानाशक है॥२८॥ 
A ~ AM 
सतालावातळाश्क्तापततप्ला TAIRA: ॥ २९ tL ड 
मटर वादी रक्तपित्तका नाझ करनेवाली, तथा मलको बांधनेवाली ई ॥२९॥ 


तुवरी कफपित्तग्मी कलायश्चातिवातलः ॥ ३० ॥ 
aer कफपित्तनाशक है और कलाय अधिक वात करनवाली है ॥३०॥ 


ASS शीतलोयाही कफपित्तज्वरापहः ॥ ३१ ॥ 

मोठ शीतळ ग्राही कफ पित्त और उबरको हरनेबाली है ॥ ३१॥ 
कुलत्थः कफवातभोग्राहुष्णस्तुवरःकटुः । 
झुक्राइमरीगुटम्रकासश्चाप्तानाहान्‌ सपीनसान्‌ । 
TARA हिक्कां रक्तपित्तकरश्चप्तः ॥ ३२॥ 

|| कुलथी कफवातनाझक ग्राही गरम कषाय कटु है बीर्यकी पथरी, गुल्म, 

|| कास, श्वास, आनाइ, पीनस, aa, मेद्रोग, हिचकी इन््ीको हरती हे तथा 

|| रक्तापत्तको करनेवाली हे ॥ हैर ॥ 

| वृन्यः कुठत्थस्तद्वच्च विशेषान्नेत्ररोगजुत्‌ ॥ ३३ ॥ 

इसी प्रकार वनी कुलथी है षइ विशेष कर नेत्ररोगको दूर करती है ॥३३॥ 


काकाण्डोमात्मएप्तानां माषवत्‌ फलमादिशेत्‌ ॥३४ ॥ 
SURE काचाशस्याकाभा HS उडदका धमान इ एसा जानना ॥३४॥ 


ईपत्कषायोमघुर/सतिक्तः संग्राइकःित्तकरर्तथोष्णः । 
तिलोविगके मधुरोबलिएःख्लियोत्रणालेपनएव पथ्यः । 
दनत्योग्चिमेधाजननोऽस्पमूत्रस्त्वच्योऽतिकेइयोऽनिलह 
गुरुश्च ॥ ३५ ॥ 


कुछ कसला मधुर ताखा संग्राह पत्तकारक उष्ण आर | म मधुर 


छ 1 


an >. >. 


|| ऐसे faa होते हैं, यह बलकारक, स्निग्ध, an लेपनमें पथ्य, द हिंतका- || 
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भो A 


आर मंदाका उत्पन्न करनवाला JESI सुत्र AASI त्वचाका झार 
शादी हितकारी बातहर और गुरु हे ॥ ३५ ॥ 


aN 


तिलेषु सर्वेष्वसितःप्रधानं मध्य'प्रितोहीनतरास्तथान्ये ॥ ३६ ॥ 


कच RSA काले तिल प्रधान है, खेत मध्यम और पीत हारीत रंगके 
गुर्णोमें इसप्ते हीन हैं ॥ ३६॥ 


[शम्वास्ठाषविधारक्षाबड्याः स्वादुशीतहाः | 
विद्याहनाग्रेशमनाविज्ञेयाः BHAA: । 
शुकदा शक्षयक्राः PENRE प्रमाथिनः ॥ ३७ | 

आर नाना प्रङ्गारक शिम्बीपान्य रूख बलनाशुक FIT आर sas alt 
६, यह विदाइ AAR झान्त करनेवाल आर कफनाशक MAAT, JARAT 
क्षय कानवाद्ध पाकम कट आर दाषाका निकालनेवाले हैं ॥ ३७॥ 

तितासिताःपीतकरक्तवर्गाभवन्तिये5 नेकविधास्तुजिस्वा 

यथोदितस्तेगुणतः प्रधानाङ्ञेयास्तथोष्णा रहपाकयोंश्र ३८ 

aT काढ पीले दाल वणक अनक प्रकारक [शम्बो धान्य हात ह, वे ANR 
कह हुए एुणस प्रधान ह ष रसदाय वपाक गुणस एक ZELA श्रेष्ठ है अथात्‌, 
BSH AT पलत SS आ काढत पोले णुणम AS ह, और WUJA 
उष्ण ह ॥ ३८ ॥ 

सहादरय यूलकनाशशिम्बाः कुशिम्बव्छामरभवाचाशेम्या 

शेयाविपाक मधुरारसेच बहप्रदाः पित्तनिबईणश्च ॥ ३९॥ 

सुद्रपणा माषपणा सुठकाशस्या SAAS त्पन्न हुए शब यह 
पाकम मधुर रसवाठ जानने बल दनबाल तथा पित्त हर करन 
वाल हैं ॥ ३५ ॥ 

विदाहवन्तश्व भृश विरुक्षा विएभ्य जीर्यन्त्यनिलप्रदाञ्च । 

राचप्रदाखव सुदुजराश्व सर्वेर्सृता वेदठिक्ा्च शिम्बाः ४०॥ 

यह विदाह। अत्यन्त रूख द्रत जाणे द्वानवाल बातवहक रुच कांठन- 


ताल जाणे हॉनवाछे, dates अथात जिन्होकी- दाल बनाई जाती है शिम्बी 
धान्य इतन युणयुक्त ह ॥ ४० ॥ 


रक अ 


~ 


j| भूमिमे उत्पन्न हुए जोर नये धान्य गुणवाले नहीं होतेहे ॥ ४४ ॥ 


|| होकर उतने गुणयुक्त नहीं रहते हैं, और अंकुरित हुए धान्य (विदाहि भ 
|| ASUTR, तेथा CVA GIT करनेवाले हैं॥ ४५ ॥ 
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समर्तः 
ृष्टिकायवगोधूमा लोहितायेच MTA: | 
घुद्राठकीमसूराश्च याम्येष प्रवराः स्मृताः ॥ ४३ ॥ 


DL 


सांटी जी HZ छाल चावल मूंग अरहर AAT यह VFA AS कहेह®॥४१॥ 
कृफवातहरर्ताक्णः ।एिद्वाथारक्तापत्त्कत्‌ | 


PUT RASTA RAAT: ॥ ४२ Ul 
कफ UA हरनेवाढा तीक्ष्ण रक्त पित्तकों करनेवाडा श्वेत सरसों होताहे, 


| यह Roy उष्ण कृमि मौर BAR दूर करनेवाला, रसपाकमें कटु हे ॥ ४२ ॥ 


तहुणाराजकावाच्यातदुणीडन्यापितषपः । 
WIRI PERZEN: कफनाशनः ॥ 3४ ॥ 
वहा TH राईम हैं यहा गुण दूसरे प्रकारक सरताम हात ६ SAA रस पाकम 


॥ छट आर कफनाशी है ॥ ४४ ॥ 


अनात्तवं व्याषिहतमपण्यांगतमेवचच । | 
ayas नवंचापिनधान्यं गुणवत्‌ स्मृतस्‌॥ ४४ ॥ 


A 


वे RIN उत्पन्न हुए व्याधिर मारे हुए कच्चे ऊपर अपत्यकादि R 


यवगोधूममापा्च तिलाश्चाधिनयाहिताः | | 
घुराणानारस।रूक्षानतथाथङ्रामताः । | 
विदा हिंगुरविष्ठाम्भूविरूद दृष्टिदूषणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


‘ इति धान्यवगेः । 
जौ गेहं Tea तिल यह नये अच्छे होतेहे यह पुराने पडकर नीरस gi 


हाते धान्यवगः | 
अथमांसवर्गः | 
सव वातहर मासे वृष्यं बल्य स्मृतंयुरू । 
प्रीणनं बृंहणं SQ] मधुरं रसपाकयोः ॥ १ ॥ 
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(१०) दरव्ययुण: । 


सपूणमास बातहारक, GERM बलवद्धक ताप्तकारक भारा WR 


इदयको हितकारी रस तथा पाकमें मधुर है ॥ १ ॥ 
AT: शीतलोबछविण्पूपोदीपनो लघु! । 


~ "क 


घुरामघुरः पाक सुगान्धदोपनाशनः ॥ २ N 
हारेणका मांस शीतळ मलबन्धक पूत्ररोधक दीपन लघु हे, मधुर है पाकम 
भी मधुर सुगान्धिका करनेवाला त्रिदोषका नाशक है ॥ ३ ॥ 


कृषायोमधुरोह्दः पित्तासळूकफवातहा । 
संग्राहीरोचनोबल्यस्तेषामेणोज्वरापहः ॥ डे ॥ 


काले RUR मांस कसेला मधुर रक्तापित्तनिवारक कफनिवारक, हृदयकों 


हितकारी संग्राही रुचिकारक बलदायक उवरका इरनेवाला है ॥ रे ॥ 
शाशःस्वादुःकषायश्वळघुः पित्तकफापहः | 
नातेशीतलवायत्वाद्रातसाधारणामतः ॥ ७ ॥ 


खरगोशका मांस स्वादि, कतैला, लघु पित्त और कफका इरनेवाला है || 
अत्यन्त शीत वये VAG aga नहिं बिगाडता वातमें साधारण है ॥ ४ ॥ ||. 


RiR मांमाजमदोषछम्‌ | 
शरीरधातुसामान्यादनभिष्यन्दिबृंहणम्‌ ॥ % ॥ 


बकरेका aia अधिक शीतल नहीं है, भारी Rave sie दोषरहित है, || 
मनुष्यके शरीरके सहश -घातुओंकी समताके कारण अभिष्योदे नाई उत || 


शरीरको FE करनेबाला हे ॥ ५ ॥ 
AIT मधुर मांस [VB ANT शुरू ॥ ६ ॥ | 
Heal मांस मधुर पित्त और छुष्माका जीतनेवाला हे भारी है ॥६॥ 
मेदः पुच्छोद्धवं वृष्पमोरअपरश गुणेः ॥ ७॥ 


प्रेदपुच्छनाम मेषका मांस हाने FAH मांस अर्थात्‌ पुच्छ देशमें लम्बाः || 


यमात मांसापिण्ड पुरुषत्वका बढानेवाला, DNA बकरेकी समान हे ॥७॥ 
माहिष तपणं वृष्य स्निग्धोष्णं मधुरं गुरु । 
निद्रापुरुत्ववस्तन्यमर्धनमांसदाटर्यकृत्‌ ॥ ८ ॥ 


ARTA मास THE, AIRE (सिर ये, उषण, ऑर मधुर तथा मारा || 
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AUN 


|| है, निद्राकारक पुरुषता बल और स्तरनेमें दूध बढानेवाला है, तया शरीरके || 
|| मां्के। ee करनेवाला हे ॥ ८ ॥ 
शुष्ककासतश्रमात्य्निविषमञ्वरपीनसान्‌ | 
कार्यं केवळ्वातांश्च गोमांसं स नियच्छति ॥ ९ ॥ 
| खली खांसी श्रम at विषम जवर पीनस कशता और केवल वातरोगोंको 
गोमांस दूर करताहे ॥ ९ ॥ 
हयमांसं बळकरसुष्णं मारुतनाशनस्‌ ॥ १० ॥ 
घोडेका मांत, बलकारक, उष्ण वातका नाझ करनेवाला है ॥ १० ॥ 
गवयर्यापिमांहं तु ख्रिग्धंकांतनिबहणम्‌ । 
WURI मधुर व्यवायस्यतुवद्वनम्‌ ॥ ११ ॥ 
|| गवथक्षा मांस खि और कास रोगको दूर करनेवाला है रस और पाकमे 
मधुर तथा मैथुनशाक्ते बढानेवालाहे ॥ ११ ॥ 
TIRNA WHA तु कषायमनिळापहम्‌ ॥ 
BAIA बद्धमूजविरूक्षणम्‌ ॥ १२॥ | 
| गैंढेका मांस कफनाशक कैला अनिलको टूर RANER, fata हित 
|| कारक यानि पिएुकमेमें qa अबस्था स्थापक, मूत्ररोधक और FARRA 
| &« o CO ew Q 
वराहपिशितंबल्यंरोचनंस्वेदनंगुरु । 
eel बृंहणंवृष्यं अमन्नमनिलापहम्‌॥ १३॥ | 
पराहका मांस बलकारक रोचक, AHH, भारी है स्नेहन, RRT, बछ* || 
|| कारक, acs, श्रम और वातनाशक है ॥ १३ ॥ 
छावोल्घुःकट॒ग्राहिस्वाइुःशीतल्लिदोषचुत्‌ ॥ १४ ॥ _ 
लबापक्षीका मांत लघु कटु ग्राही ag शीतळ और AATA दूर करने” 
॥ वाला है ॥ १४॥ 
AAR ९ "५ A 0 
तित्ताएः MAHARANA: l 
इषदुरूष्णमधुरावृष्यामेघाभिवर्दनः ॥ १% ॥ 
तीतरका मांस सब दोषका दूर करनेवाला ग्राही भोर बणेका प्रसन्न करनेवाला 
| है, कुछ मांस भारी गरम मधुर Mares बुद्धि और अग्निका बढानेबाला RR 
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(१२) o gN 


पित्तजेष्माविकारपुसरक्तषषु PUAT | 


मन्दवातेषु शास्यम्ते शत्यमाधुबंलावबातू ॥३६॥ ` 
AAS ( गोरा तीतर ) का मांस पित्तकफके RA TAIRE | 


॥ तथा मन्दवातर्मे शीत मधर और लघु होतेस हितकारी है ॥ १६ ॥ 


PER rear ELT Eke ec रटत ॥ १७ il 
कुछ गरम और भारी (ary और बृहण बतकका मांस RTR ॥ १७ ॥ 
TRUST ETT पचक 
वातपित्तहराबस्या मेघाग्रिबलवछनाः ॥ 3८ ॥ | 
ककर CUR तमान कुछ स्थूळ उसका मांत SZ, हृदयका हतकारक | 


|| होताहे, चकवा और उपचक्रके मांसमी इसी प्रकार बात पित्तके इरनेवाछे बलक | 
|| बढानेवाळे बुद्धि AAR बढानेवाले ह ॥ १८ ॥ | 


वहीहकश्रोत्मेथाद्मिवयोवणंस्वराथुषाम्‌ । 
हितोबल्योगुरुओष्णोव/तंघोमांतशुक्कछः ॥ १९ ॥ 
मोरका माँस दृष्टि श्रोत्र बुद्धि आग्ने वय बणे स्वर आयुका वढनिबाला R 


j कारी बलशयक भारी उष्ण आर वातनाझक आर वीयबद्धक हे ॥ १९ ॥ 


पारावतोगुरः शीतोरक्तपिततह्रःस्मृतः | 
रसपाकच मधुरःकपायावपदापच ॥ २० ॥ 
कब्नतरका मांत भारी शीतल रक्तपित्त हस्नेवाला है, रसपाकमें मध! FAS! || 


तथा विषद स्पष्ट होतोहे ॥ २० ॥ 


तंभ्याल्चुतराभकाश्ित्‌ कपातावनवा IT | 


शाताःसंग्राहणश्चव स्वृस्पयूजकराशत ॥ ९) ॥ 
जंगली कबूतरके मांतका गुण कुछ उनसे न्यून हे, बे ठंढ संप्राही ऑर 


- || खल्प मूत्रकारक है जंगली पाण्डु वणेका कपोत ( गयदासका मत ) कसला 


वाढु और नूतखरा है ATAA जड़डी कबूतरका पांत अत्यन्त उष्ण है भीर 


|| रंगीन कबूतरोंका मांस कुछ न्यूनोष्ण है यह प्रत्यक्ष मांस भक्षियोका कहा 
॥ हुआ है ॥ २१ u 


कषायः स्वाइळवणा गुरुःकाणकृपोतकः ॥ RR N 
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भाषाटोकासमेत! । (१३) 


जङ्गलीपांडु वणे कपोतका मांत कबैला, साइ, खारा और गुरु है ॥ २२॥ | 
SSIS वन्यः र्वदर्वरबछावहः | 
।रनगधाप्णानङहावृष्यायाम्यस्तद्वदुरुरुतुत्तः ॥ २३ N 


जङ्गी मुर्गेका मांत पुष्टिकतो सेद, स्वर और बळको देनेवाल है और | 
आम्य झुरका मांस Vay उष्ण वातनाशक बृष्य और भारी है ॥ २३ ॥ || 


झुिङ्गामधुरः A: कृफशुक्रविवर्द्धनः 


Gay तहरावशमङाठगरत्वतिशुक्छ ॥ ५७ ll i 
Bisa यानि ( वटर ) विडयाका मांस मधुर स्निग्ध कफ सौर दीका || 


बढानेवाला सान्नपातका हरतवाछा ई ओर घरका कुलिंग अधिक वीये कर 
ताह ॥ २४ ॥ ; 


JANT कषायाम्ल विपाक BAUM AIST | 

शाषकातक्षयाहतदया[हेळचुदापनम्‌ ॥ २६ ॥ 

ततका मास कतला अम्ल AUTA रूखा और शीतल है शाष रोग 

|| खांसी, क्षयर्म हितकारक संग्राहि eg बोर दीपन है ॥ २५ ॥ र 

JERAJ: स्वरवणबलपदाः | 

इणः VRS हत AUNT ॥ २६ ॥ i 

| इसके मांस भारी लिग्य मधुर खर वर्ण बलङ्गे देनेवाले, बृंहण alir | 

॥ वातके इरनेवाले N २६॥ 

| शरारबककाइम्बबलाकराः पवनापहाः | 
स्निम्पाःसशमलावृष्या रक्तपितिहराहिसाः ॥ २७ ॥ 

| शरारों ओर वक qaga बलाकाका मांत वातजित्‌ fara पल्सारक 

|| शीघ्र शुकजनक रक्त पित्त हरनेवाला और शीतल है ॥ २७॥ 


RUST स्वाइपाकरसाबल्यानिलापहाः । 
झीताःरितगधाहिताः पित्तेवचस्याः छेष्मवर््धनाः ॥२८ N 


I कू [दुक सादुपाक CMS बलकारक वाताजत शातल स्नग्ध, हितकारी 
(GTA STR मळकारक VER है ॥ २८ N 
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कृष्णः कर्कटकस्तेषां बल्यः कोष्णोडनिळापहूः | 
garnd सृष्विण्मूभो$निळपित्तहा ॥ २९ ॥ 

काला देकडा बलकारक कुछ उष्ण, वातजित्‌ बोका सन्धान करनेवाला 
-विष्ठाभूत्रको लानेवाला वात पित्त हरनेवाला है ॥ ३९ M 


गोधाविपाकेमधुर कपायकटुकारसे | 
बातपित्तप्रशमनीइंहणी aaa ॥ ३ ॥ 
) गोधा ( गोय ) का मांत TAA मधुर “ater है रसमें कठ हे वातपित्तका 
|| qua करनेवाला बृंहण और वठको बढानेवाला ZUN 
शल्यकः स्वाडुपित्तभोळ्खुशीतोविषापहः ॥ २ ॥ 


~ Da 


-gan ( सेही ) का मांस स्वादु पित्तका नाश करनेवाला लड शीतल और 


विषका नाशक है ॥२॥ 4 | 
मुविकोमघुर्षिपोव्यवायीशुकवछनः ॥ R- 
gaai मांस मधुर Para सब शरीर व्याप्त होकर पकनेवाळा तथा 
वीयका बढानेवाहा है ॥ ae 
दुनोमानिळदाषधाः Patel | 
चक्षुष्यामधुश'ःपाके पर्पा Aare । ३ ॥ 
gain ( बवासीर ) वात दोषका RAR, कृमिं दूर कालेवाला, गरदोप 
( संयोगज ) विषका नाशक है, नेत्रांको हितकारी पाकमें मधुर बुद्धि और 
अग्निका AAAs सपेका मांत होता हैँ ॥ a Na 3 
जंघाडावातपित्तम्नास्तीहणावास्तावशावनाः | 
कृषायमडु AT छववोबळवडनाः ॥ ell A 
mia दो प्रकारके होतेहे, जाङ्गल और अनूप, जाङ्गल वर्ग आठ प्रकारका है 
जंधाल ( शीघ्रगामी हिरण आदि ) विज्किर ( बोच चरणसे वखेरकर 
वतक मोर GUAT अदिं ) प्रतुद ( बहुत प्रकार प्रहार करनेवाळे मेना agut 
४ तोते आदि, gerard ( सिंहव्याप्रादि ) प्रसह्य ( हठते खचकर खानवा काक 
कुरर BE WU) Wan ( पत्तेवाले aA विचरनेवाले वानर ANAN 
आदि ga मूषिक आदि ) विलेशय ( शब्यक गोयसूता आदि ) ग्रामचरा 
SEES >>> Cure Kener Cotteston tanta aaa - 


ee ७१०१७०१७७७ ७७१११० 


र hE ae 
[ONO enero 


ns TTR 


|| ¢ शांबर्मे रहनेवाले BIANA 
|| समीपमे RAN, हाथी ग्य महिष आदि ) छत ( जल) तेरनेशाळे इत 


|| शोष भक उन्माद जौर क्षीण रोग विशेर करके दुर होताहे ॥ ९ ॥ 


|| भारी है सूज U मवतेक ६ खांसी, बवासीर आर झाल रोगका ae ip 
|| करनेवाला है ॥ १० ॥ i 
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2 AR अनूप पांच प्रकारका है REA ( पानीक 


सारस Aa TR चकवी आदि ) कोषस्थ ( कोष aT होनवाल शंखशुक्ति 
TER आदि 2 पादुबन्ताः ( चरणवाले HA कुंभीर sz अद्‌ ) और मत्स्य 
wee हैं HSS जीवोंका मांस बात पित्तका दूर RATS तीक्षण तथा 
RA शुद्ध RANZ इ, WS मधुर लघु और बहका बढानेवाला हे ॥९॥ 


_ AERA शांता; कषाया लघुपाकिनः ॥ Q ll 
USK जीवाका मांत मधुर शीतल कपेला रुघुपाकी है ॥ ६ ॥ 
ATE कषायमधुराः लष्मापत्तहराहमा: | 
IRITAN फछाहारानळावहाः ॥ ७ | 
ATEN मांत कसेला मधुर कफ RAR इरनेबाला ठंडा है, मुत्रमलका 
WAU SAG फलका आहार WAST करनेवाला हे ॥ ७ ॥ 
शुहाडाथावातहश ननयुझ्यावक्ञारणास्‌ ॥ 


हितापुरूष्णपरधुरा सिग्पामाताशानाषकम्‌ ॥ ८ ॥ 
o SEN शयन BATS जीवॉका मांत वातहारक नेत्र तथा ga स्थानों 
WARS मडुष्याकि RINU TE गरम मधुर हिनग्धता यह पांतमक्चियोको 


~ 


SMAR करवाह ॥ ८ ॥ 
IRE सवाइुवीर्यष्णारतेषां मांताशिनस्ठये । 


तशाषभस्मकोन्मादे हिता PUISIA: ॥ ९ ॥ 
sag जीराका मांत IE TAT उष्ण है जो STH मास खाते हैँ उनका 


SAYWAA: पर्णमूगः स्वाहु्ु्रुतथा । 
TEAU HATA पनाशनः ॥ १० ॥ 
पण घगवाल KAIR पास हा शुके, रक्त इन्हका ।इवक्षारा GE आ? 


fe MS e- 
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(१६ ) FDT; 


बिलेशयावातहरा बहणारसपाकयाः | 
मधुरावद्धविण्मूत्रा वीर्योष्णाच प्रकात्तताः ॥ ३१ ॥ 


बिलमें शयन करनेवाले जीवोंका ATT वातहारक ह आर शाध्कता aig 
नद्देक मधुर विश मूत्रके बांधनेवाळे उष्ण बीर्य कहे है ॥ ११ ॥ 


ग्राम्यावातहराः तव TEU? PAIA 
मधुरारसपाकाभ्यां दीपनांबळवद्धनाः ॥ १२ N 
सम्पूर्ण ग्राम्य जीवोंका मांह बातका इरनेवाहा मांत्रवद्देक कफीपत्तका 


परथुरस्निग्पशीताश GIS SHBCAA ॥ १३ ॥ 
किनारपर ।फरनबार्छ जावाका माष बातापत्तहारक Fe, SBA, 
मधुर LAY AIS AANA तथा कफकारक है ॥ १३ ॥ 
पुवावृष्याहिमाः स्विग्धारक्तपित्तानिद्यपहाः । 
__ RATNA मथुरा रसपाकयीः ॥ १४ ॥ 
TAIS जीवाका मांत इष्य ठंडा खिग्व रक्त पित्त और वात इरतांह मूत्र 
पुरीषको ATA करनेवाला रस THA मधर हे ॥ १४ ॥ 
को५स्थाः पादिनशेव स्निग्वाः शीतानिछापहाः | 
चस्याः मधुरावृष्याः AAA: कृफकारकाः N IAN 
MAT ओर चरणवालोंका aia स्निग्ध शीतळ तथा वातहर मलकारक 
मधुर मांएकारक पित्तनाशी और कफकारक है ॥ १५ ॥ 
मत्स्याः रिनिग्योष्णमधुरा वातजिन्मडडोमनाः | 
पित्तमांसबळडेष्मशुक्रासिष्यन्द्कारकाः ॥ १६ ॥ 


मत्स्य ary उष्ण मधु वाताजिद मछका करनेवाला पित्त मांस बल BA || 


शुक्र ओर AIR करनेबाला है ॥ १६ N 
रोहितः सवेमत्स्यानां वरोवृष्यो5दितातिनित्‌ | r 
O qae स्वादुवोतनोनातिपित्तकृत्‌॥ १७ ॥ | | 


ri Collection, Haridwar 
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करनेवाला रस TBA मधुर दीपन AT वका ATER ॥ १९ ॥ 
कूल्चशमरुत्पित्तहरावृष्या बलावहाः ॥ 
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भाषाटाकासमतवः | ( ९७) 


US AIVAN राहू मंछला श्रेष्ठ है यह बलकारक अदितकी पीडाको जीत 
TUS हैं. यह WA कसेली we बा | 
i tae हु वातनाशक बहुत करके पित्तको नहीं 
हि i कषाया[वषदाङ्चुः ॥ १८ ॥ | 
USS ( एकप्रकारकी मछली ) जर || 
क र प्रधुर रुचिकारक कसेली विषद और 
MVE? खुष्मळाबल्याविपाकें HITS: | 
qaaa आमवातकरामतः ॥ १९॥ 
RNE मत्स्य शेव्पाआरक बलदायक विपाकमें मधुर और 
MRT सद्य शुक्रकारक तथा आमवातका करनेवाला है ॥ १९ i e 
आडमत्ह्या गुदुः स्निग्ध SISIR: ॥३०॥ | 
AUST मत्स्य शुरु AT खाढुमांत और बलका करनेवाला है ॥ २० ॥ || 
gewagt स्निग्धः पित्तक्षेष्पप्रकोपणः | ॒ 
उणा व्यवायानत्याना RTIRAT: ॥ २१ ॥ 


रास मत्स्य मधुर (स्नग्ध पित्त और क्लष्माको करनेवाला सदा स्रीसंग || 
॥ SCANS ASU हितकारी अग्निका बढानेवाला हैं ॥ २१॥ . 


WEF स्निग्यमुरोणुङ्विष्टम्भिशीतङः ॥ २२ ॥ 

Uy मत्त्प RAIG Fat गुरु EFNI आर शीतल हूं ॥ १२ | 
AWAZE EV: कषायाचुरक्तोगुहः ॥ २३ ॥ 

पवत मत्स्य स्निग्ध HUST रसकारक और गुरु È I २३ ॥ 
भाकुटामधुरोवृष्यः PUNIME: ॥ २४ ॥ 

eee पत्स्यका मास FIT Wey शुककारक RAST TAR गुरु ह ॥ २४ | 
पाठीनः शष्मठोबृष्यो निद्राछः पिशिताशनः ॥ 
दूषयेद्रक्तपित्तं च कुछरोगं करोत्यसो ॥ २५ ॥ 

पाठन AEA छष्माकार$ JIA NEL TET MAR इ इसका मात 

खानवालाका रक्त [पत्तक्षा दाषत कर S8 राग करता हु ॥२५॥ 


वमिमत्स्यस्तथावृष्यों मधुरोरसपाकतः ॥ २६ N 
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वाम मत्स्य रायकारक TATRA AJT ६ HRS ॥ 

HCA? कषायमथुरः JR: RARI ॥ ९७॥ | 
HST मत्स्य BAS! मधुर है, FMR कफ पित्त हूर Bale ॥ ३७ ॥ | 
आंगीतु वादशमनी REAR ॥ २८ 
जड़ा बात शान्त RANGI, HATS St करनेवाली हैं ॥ २८ ४ | 

महुरामथुराइध्याजवाक ब ९३ ॥ | 
मदुर मत्स्य मधुर दृष्य ANTA मधुर आर गुरु ई IRI ॥ | 
शुत्यपत्स्योगुरु/जिपः से प्मडोवातवाशनः ॥ ३० ॥ 
गुत्य ALT भारा ATT RRA TIARA R i ३० li 
कवय्यःश्निग्पयथुशः FSFE ॥ ३३ ॥ | 
MATT ALITA माल ATL हैं आर ASAT ARAT SET ॥ ३१ | 
दरमत्त्वार्तुङषवो MENARI BQ | 
ga AA SA प्राह ARTTA हितकारक हैं ॥ २२ 
मत्ह्यकूनंखंगाण्डाने स्वादुवाजाक्शाणच्‌ ल देडे 
मत्स्य कठए और TRAR अण्ड SIE आर UNER है ४ ३९ 


शशशवयवः् स्वभावाधातवः (थाः । 


लि प्रमाण घस्क्कारोमाबाचारिमच्‌ पराह्यत ॥३४॥ 
माह WANA KANA TAR अवयव स्वभाव धातु क्रिया लिंग प्रशण 
संत्कार, मात्राकी परीक्षा कही है, अथात्‌ देश RATA भक्ष्य विशषस गा दे 


ANN 


का गुरु agit वणेन किया है, इस कारण RR जीवो परीक्षा 
अवइय करनी, शरीर अवयवकी परीक्षा करनी जेसा लिखा है कि विइंगोंकी 
ऊरु और ग्रीवा विशेषकर गुरु हैं, सक्वि मांसपेभी भारी, कोड स्कंध शिर || 
स्यान खर मी भारी हैं, BATT TA जातीय थम है, जैसे मूंग छाइक कर्पिनल 

amaaa हलके हैं, धातु शोणित आहि. उत्तरेत्त एक FRA भारी ई, 

चेष्टा, बहुत वेशवाले प्राणी आलसियोंसे विशेष हैं अर्थात्‌ eg हैं, ढिंगर्म | 
पुरुष गुरु और खरी लघु हैं, हारीतने कहा है, ANAN खी ag है, TRAN I 
पुरुष लघु हैं, जातूकणेनेभी Fale वन्ध्याछागी श्रेष्ठ है वह न मिले तो बकरा 


जनी, पाराशर कहते हैं चौपायोंमें खी और eT पुरुष लेना, प्रमाणे 
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HIU NTRA: | i 
Lo ई ९९ } 


FERNS अपनी जातत भारो ह REFN जत मात WR (1171 | 
उन Bele CHE गोरस धान्य अस्छ फल और Slag बस्छ oea | 
यथात्तर गुरु हूं, एसाहा RN लिखाहे gi है वह ॥ 


a 
Taq | ASIST अथ च स्थुः शक्तूनां वद्पाण्डका इहि QERRE || 


| g NA कर AN | 
उ भाप हा जाते ह, जैसे भारी धानोंकी AS हलका हाती हैं, लघु aye || 
3 a 


|| (तद पाण्डका भारी होती हैं ( RH पकाये पिण्ड ) MAÈ THY 


A 
a ns भारी ER है जाता हैं, थोडी SRG सारक! मात्रा इलफी 
की मारा इ।जाता है, VRB SASA BT मारी जाउन (९४! 


Meiga ERR । 
saas नपूजितयु ॥ 
गोचरशतंयचमेध्यवृद्धंतथेवच | | 
RRB ARENA च यत्‌ ॥ 
MRR यन्मांतमायु'कामोविवनेयेत्‌ ॥ ३५ 
छश जावका, स्वय दतक हएका iq पका gig = j 
न 
Ha (अका भेद बढ गयाहो बनाकर बाली 
यहु ame! उले न एख जो मांत्र सडा लाया 
एन्यीऽन्यषाशुपद्यं मांसे दोषविवजितस t 
BUNUN RE THAIS: ॥ 
TIRRAN ISRAR ॥ ३६ ॥ 


इतत अन्य दोषरहित मांसको लेना चाहिये, लावा ततर, सारया, sy 


aT, l 


taai सुक्तिषा लघ॒ुदीपना! । 


महाप्रमाणायुरस नियावन्ताऽह्पचेष्ठिनः li ३७ ॥ 
छोरी मछलियोंके समूह के झण्डे सबके ea, अर दीपन होते हें' बवा || 


|| Rg 


~ 


F za 


>>! 
द्रा 


kb) 
aj 


a 


EN 
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१९२७) FOIA: 


होते हैं महाप्रमाणबाले भारी ams और अल्पचेष्ठावाळे | 
॥ ३७॥ i 
मत्स्याण्डानि विशेषेण वातफ्तिहराणच | 
ज्ञेयानिङ्यरुच्यानि कट्पाकीनिचेवहि ३८ 
रत्स्यके अण्डे विशेषकर वातपित्तको हरते हैं, यह हृदथको रुचिकारक 
सर कटपाकी ह ॥ ३८ ॥ E 
` इवाज पर A बृहण वातनाशनस | 
WARSI Ah सवापयाववाजतस | 3S 
|| इसका अंडा परम बलकारक मांसकारक वातनाशक है पाकम अत्यन्त 
|| लु सवे रोगवर्जित है ॥ ३९ ॥ 
| विष्टम्भिनः झुष्कमत्स्या अबल्याइजरामताः | 
सिदळायहणादापहामना पवनापहा ॥ M 
दाव aaga i 
gal मच्छा AS URAS), वळराइत BA TARR, विष्टम्भी ग्रहणी 
दोषको शान्त करनेवाली! तथा वातनाशक है ॥ ४० N 
gia maaa: ॥ 


झाकानप्रायशर्ता[नावछस्भान गुरूाणच 
रुक्षाणणबहुकच्चात स्टावण्मारुता[नच ॥ ३ ॥ | 
[| ama सम्पूणे श्रेष्ट शाक ent और aw रोकनेबाळे तथा भारी होते ||| 
1 हैं, रूखे अधिक मल करनेवाले और भेदवातयुक्त होते हैं ॥ १॥ 
पूत्र घुष्पं HS नाले कन्दं संस्वेदजं तथा 
झाक WAITS णुरूवयाद्यथात्तरम्‌ ॥ R | 
यत्र, पुष्प, फळ, US, कन्द, संस्वेदजके भेदसे शाक छः प्रकारका है, यह 
उत्तरोत्तर शुरु जानना ॥ २ ॥ 
जीवन्ती STAI चक्षुष्या मघुराहमा ॥ ३ ॥ 
| जीइन्ती (डोडी ) सब' दोषोंको दूर करनेवाढी चक्षमोको 
Lom ठंडी हैं ॥ ३॥ ! 
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की 


ण्डुछायबसृकापत्तावपडत्ह्वाडपाकतः ॥ S ७ 
चोलाइका शाक रुधिर पित्तविकार विष दुर करनेवाला WHA VIS SAV | 
वारुतुकह्तुसरा द्या दाषनुत्पाकृतालब: | 
GAGs ।ऋाविहामष्या रुच्याऽ्बळतद्वनः | | । 
वास्तूक ( बथुआ ) सारक हृदयको हितकारी दोषनाशक पाकर लघु है 
रस क्षारयुक्त क्रिमिनाशक, gÈ बढानेवाला, रुचिकारक आणि जीर || 
TSA बढानेवाला है ॥ ५ ॥ 
ठछुप्तीहुबाविछी शावास्तूकहमामता ॥ ६ ॥ 
आर लघुपत्रवाला चिछी शाक वास्तूककी समान कहा है ॥ ६ 
JSPA कण्डया तर्वदोषहरीळघुः | 
Ee a A 3 A AA नी 
कड।तकर्ताद्या राचनावाहदापना[ ॥ ७ ॥ 
यूउकपोतिका ( छोटी मूली ) कंठकों हितकारक सब दोषनाशक आर || 
gg है, रसो कटु और तिक्त हृदयको हितकारक रुविक्षारक अशि प्रदीप्त | 


हतह्शावष्टास्भताकिणमापाबदाषछत्‌ ॥ < il 
iz की हुई मूडी विष्टम्मी तीक्षण आम ओर त्रिशेषकी करनेवाली हे ॥८॥ | 
देवल्निग्वासेडतु वातवुत्कफापेततळत्‌ ॥ ९ ॥ 
आर यही स्निग्ध सिद्ध की हुई वातनाशक कफ और ATA RAN || 
RURU 
शुष्कृतु शाथशमनगरदाषहर्छडु ॥ ३० ॥ | 
सूखी शोथ रोगको शान्त करनेवाली गरविष दोषनाशक wa हे ॥ १० 8 | 
तेत्फडकूफवातभ तत्पुष्प RRNA ॥ ३३ ४ 

इसका फल कफ UAB नाश करनेवाला और इसका पुष्य करू AWS 
जीतनेवाला है ॥ ११ ॥ | 
हिल्मोचीतु कुष्ठभीभेदर्नीकफपित्तवुत्‌ ॥ ३२ ॥ 
हलप्रोच (हुलहुल) कुष्ठ दूर करनेवाला है भेदक और क AA 


E i 
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€ २२ ) द्रव्यगुण 


उपाद्कासरास्निग्धा बल्याश्चे्मकरीहिमा 
स्वादुपाकरतावृष्या वातापत्तमदापहा ॥ १३ ॥ 
उपोदिका ( पोई ) सारक है लिग्ध बल और Sonat करनेवाही है | 


ba 


MAUA पाकम GE रसयुक्त MA शुक्रकारक Tata म टूर कर 
घाला हूं ॥ १४ 5 20-10) | 


सुनिषण्णलु संग्राहि अविदाहि विद्येषजुत्‌ | 
"| खानषप्ण ( सुनसुनिया ) संग्राही अदाइक और त्रिदोष दूर | 
वाळा इ ॥ १४ ॥ ; 
मारिषोमघुरशी ते विएम्धीगुरुप्तितुत्‌ ॥ १५ | | 
| WAL मरसा ) मधुर ठंडा विष्ठम्मी भारी' और Ran दूर करेन |. | 
|| वाला है ॥ १५ ॥ | 
पाडडयाबद्धावेण्यूमाकृफप्री तण्डुलीयवत ॥ १ 
|| TELTE ) ÑIR sane कफनाशक गुणमें चौ 
| समान है ॥ १६ ॥ 


| = Sd कृण्ठ्यःस्वादुस्तिक्तान्निदोषडुत्‌ ॥ १७॥ ॥ 
मद € FARI) अम्निदाता क स्वा 
| दूर कलेवाहा है ॥ १७ .॥ दादा कण्ठको TERA स्वाड तीखा त्रिदोष | 


काढ्याक गरलष्पशोयधं दीपने FE E ॥ | 
WS झाक गरविष Sor शोथका हरनेवाला, दीपन बर कटु है॥ १८ ॥ | 


POAT मधुर रूक्ष NEATA ॥ १९ ॥ 
4047F ( मररक पत्ते ) मधुर रूखे भेदी और बात करते हैं ॥ १५ ॥ || 

JUS AH कट्पाक सातिक्तकस॥ २० ॥ | 
AUCH झाक तत्रेदोषनाशक NFA कटु और तीखा है ॥ २० ॥ 


Ta चाणक SR स्वादुकापुम्भतु कफापहम्‌ ॥ २१ । | 
| क - LTS स्यादछ € ङसुम्भका झाक कफ़न | 


MARRJA रसायनं सरम्‌ । 4 
__ कैफोनटामदुनामत्रधशीथोदरापहम ॥ RR ॥ |. 


H 
GN ४ 


| 
Sa 
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भाषाटीकासमेततः । (२३) 


दोनों सुननवा और वोयेमें उष्ण रसायन है तथा सारक है कफ बाव 

| पाडका अशे अधर शोथ उदर रोगको दूर करता है ॥ २२॥ 

_ कृञ्चरं तिक्तकं गाहिरक्तपित्तापहं स्मृतम्‌ ॥ २३ ॥ 

HVS झाक तीखा ग्राही और रक्तपित्तनाशक है ॥ २३ ॥ 

ASU कषायोष्णा मधुरा वहिदीपनी । 
ए्लावातकपाहिन्त अहण्यक्षा[वकारचुत्‌ ॥ २४ ॥ 

|| चांगरेशाक ( आम्शिलोना ) कसेछा उष्ण मधुर अभिदीपक है अम्लसीइत 

|| वातकफनाशक है ग्रहणी और ATT RIE दूर करता है ॥ २४ ॥ 

| IRRE भाद GES [पंतकरगुरु ॥ २७ ॥ 

| चूका शाक कठिनतासे जीणे होनेबाल मेदी अम्छपित्तका करनेवाला 

मारी है ॥ २५ ॥ 

! कछाम्वका JA कषाया सतन्यदवाद्व्दा ॥ २६ ॥ 
San शाक भारी da GRA केला WA दूधकी बृद्धि 
है ॥ २६ ॥ 

साषप॑ गुरुशाकं च बद्वध eH ॥ २७ Ul 
सरलोका शाक गुरु मृत्रवृद्धिकारक तथा त्रिदोषकारक है ॥ ३७ ॥ 
_ औष्मतुन्द्रकस्तिक्तोरोचनः कफपित्तवृत्‌ ॥ २८ ॥ 
ग्रीष्म सुन्द्रक ( छुन्दरीशाक ) तीखा रुचिकारक कफपित्तनाशक है ॥२८॥ 
नाडीचः ARIS: शीतो विष्टम्भी वातकोपनः । 
रक्तापत्तहरःस्वादुनण्डूक्यायास Tg ॥ २९ ॥ 
asia ( नाडी शाक ) चिकना शीतल विष्टम्भी वातका करनेवाला रक्तपि' 
TA हरनेवाला स्वादु है माण्डूक्यादिमी उसीके गुण युक्त है ॥ २९ ॥ 
ASI पित्तमं नाल तस्य कफापहम्‌ । 
| फल तस्य IIH सूळ तस्य AAT ॥ ३० ॥ 
पटोल पत्र पित्तका नाश करनेवाला है, नाडी TAR कफ WAY है, फश 
त्रिदोषनाशक और मूल बिरचन करनेवाही है ॥ ३० ॥ 
निम्बः [पत्तकफच्छादव्रणलडासकुष्टनुतू ॥ ३१॥ 


EE 
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२४) ` ggg: 


नाम पित्त, कफ, छाद्‌ AN हलास जार छुष्ठका नाश करनेवोला ZU ९१ ॥ 


पप्टस्तु सवेनराय्रस्तिक्तः MARAIS ॥ BR 
पपैर ATH अग्र तीखा कफ और पित्तका ह्रनेबाळा है ॥ ३२ ॥ 
त्रिदोषद्ममनीवृष्या काकमाचीरतायनी | 
ARID झीतवीयोच भेदनी कुछनाशिनी ॥ Bs ॥ 
क्काक्माचा CAAA) ART शान्त RAIS DAR रसायनी ड बृहुत्‌ 
गरम नहीं शीत Age भेदून करनेवाली कुष्ठमाशक है WVU 
वायुंवत्तादनीइन्यात्पित्तत्ीतु Taal ॥ ३४ 
वत्सादना बातकी दूर RAMS हैँ आर सुवचणा पत्तवाशक कान्त 
कारक है ॥ १७ ॥ 
राजक्षवकशाकंतत्रिदोषशमनंछघु 
MSA विशेषेण गहण्यशाविक्कारिणाश्‌ ॥ ३६ 
राजक्षक ( सरसाका ) शाक TASTY शा त्‌ करनबाला पचनस हळका ६, 


महा ह विशेष कर ग्रहणी आर अश विकारवार्लाको हित करता हे ॥ ६५ ॥ 


दीपनाः कफवातघाशिरबिल्वांझुराः RE ॥ ३६ 


auaa ( wA >) अंकुर a कफ वातनाशक तया 
सारक ह ॥ १६ ॥ 


न्यग्रोधादुम्बपश्रत्यपक्षपद्मादिपछवा 
कृषायस्तम्भनाःशीताहिताः पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ ३७॥ 
न्यग्रोध (वट ) गूलर पीपल पाकर पद्म आदि इनके पत्ते RAS स्तस्भी शीत 
खार [पत्तक अतासारबालाकां ।हेतकारा हैं ॥ १७ ॥ 
अवद्गुजःकटःणकेतिक्त'पित्तकफापहः ॥ ३८ ॥ 
AIT ( सोमराजी ') पामे कट TA [पत्त RHR दूर करन 
बाला है ॥ ३८ tt 
qah कट॒तीक्ष्णोष्णं मधुरं कफवातजित्‌ । 
रोचनंवद्विजननं जीर्ण तु पित्तछं मतम्‌ ॥ ३९॥ 


TA ( बगन ) कटुतीदण उष्ण मधुर कफ और वातका ANG || 


TAR MAISA हे जीणे होनेपर पित्तकारक है ॥ ३९ ॥ 


RR a 
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टाका 


फछानि बृहुतीनांतु PATSTAT ॥ ४० N 
FOUR GS खुजली कुछ कामक नष्ट RAS कफ वातकी WANS कट 
(क्त आर ST होत है ॥ ४०॥ 


BUS: URA रोचनः RATIT ॥ ४१ N 
se aAA ( काकडी ) रोचन कफ तथा पित्तको दूर करने” 
है ॥ ४१॥ 

कृष्मांडक पित्तहरं बाळं मध्यं कफापहम्‌ । 

पक्कं SIM CATT बस्तिशोधनम्‌ ॥ 

एवदांपहर डय पथ्यचत्ाविका[रिणास्‌ ॥ ४९ ॥ 
पेठा पित्त हरनेवाला है छोटा और मध्वका कफनाशक है पक्षा छु उष्ण 
क्षारयुक्त दीपक तथा बस्तिशोधक है तवे दोष इरनेवाला हृदयको हितकारी 


क 
A 
g 


` कुण्डुकुष्ठकिमिघानि कफवातहराणिच। 
Hi च्‌ 


चित्तके ARIS पथ्य है ॥ ४२ ॥ 
सकारा AGUS रच्या वातकफापहा ll 
RUA शुवानाडी कूष्णॉडसब्भवा ॥ 8३ ॥ 
क्षारसहित मधुर रूखा रावेक्ारक वात BHR हती अश्रीमेद्क शुरू 
इस प्रकार पेठकी नाडी होती VU ४३ ॥ 
TARR सककार FH कफवातङ्त्‌ ॥ 
सक्षारं agt रुच्य दीपनं नातिपित्तठम्‌ ॥ ७४७ N 
पुवोरुक ( बडी ककडी ) HBS ( पेठा ) यह पकेहुए कफ आर WAR | 
. || करनेवाले हैं areata मधुर रुचिकारक दीपन और बहुत पित्तके कर 
नेवा नहीं हैं ॥ ४४ ॥ 
बाळं सनीठ ATI तेषां पित्तहरं स्मृतम्‌ । 


तत्पाण्डुकफकुजीर्णमम्छं वातकफापहम्‌ ॥ 8५ ॥ 
नवीन नीली खीरेके समान पित्त हरनेवाली कहीहे वह खेत वणा कॅफका | 
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(२६) `` FAJT: | 


शाणवृत कफहर सक्षारं AZT हु तत्‌ | 
भदन दापन ड्यमानाहाछाइ्चुङडु ॥ ७६ l 
शाण बून्त एक IFRA तरबूज कृफहारक क्षारयुक्त पघर आर IBA || | 
हैं, भदन दापन हृदयका [हतकारक आनाह रांग आर ggZ राग टूर करता | | 
ag g ॥ ४६ ॥ | 
अलाबुः MASA Fal LJAA ॥ vol | | 
HBA लाको GAT SST हे रूखा ह भारा हु ASHI HAAN ह ॥ ४७) | | 
अलाबुनाडकागुव मधुरा [पत्तनाइनी | | 
UATARUSA शीतलामडभेदिनी ॥ 8८ ॥ 
तुस्वाका नाडा भार। मधुर आर THT नाशी ङ्रन्‌वाला g तथा बात | 
|| Sonat करनेवाढ़ी El शीतल अम्ल भेदनेवाढी है ॥ ४८ ॥ | 
। तिक्ताआबुसड्यातु वामनी वातपित्तानेत्‌ ॥ ४९ | 
GE तुम्ब! TEAR 1हतकार॒क ARI ६, वप्रनक्कारक पातापतेका जात" || 
॥ नेवाली है ॥ ४९ ॥ 
| कुघुदोत्परनाठास्तु AJ: ARTE TIAL: | 
BMT? स्वादुळूषायाच PRAT 1५० ॥ 
| SES उत्पलक नाल फूल फल शातळ स्वाढु FAS कफ भार वातक काप || 
|| करानेवाले ई ॥ ५० ॥ | 
| हस्तिमष्वालुकादीनि रक्तपित्तदशणिच 
JS स्वाइशातान THAR RUT ॥ ३ ॥ 
j हास्तपर्ध AZA झाई रक्त पत्तक RANE E भारा Sls MIS | 
|| स्तेनार्म दुग्ध तथा वीयेके करनेबाले है ॥ १ N 
विदाराकन्दी बल्यश्च वातापतेहरश्व तः | 
म्रघुराबहणावृष्यः शातः स्वयातिपूत्रकः ॥ २ ॥ 
| बदाराकन्द ISR वातापत्तका BAAS हैं, मधुर मासकारक तथः || 
|| शक्रपद्धक झार WAS स्वर आर आधक मूत्रका RAIS है ॥ २ M 
वातापत्तहरावष्या स्वाङुतक्ताशतावरा । 
agaaa हृद्याच मंघाथबळवादना ॥ 
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माषाटाकासमतः | ( २७ ) 


वाची 


ग्रहण्यशाविका रत्ी वृष्याशाता रसायनी | 
कफापेतहरास्तित्तास्तस्याएवाळुराःस्थृता: | 


|| शझातावरी वात पित्तकी हरनेवाठी, वीयवद्धक, CTE और तिक्त 2 
|| शतावरी हृदयको हितकारक मेधा AA और बलका बढानेवाली ६ 


|| ग्रहणी अशे ( बवासीर ) के बिकारको दूर करनेवाली शुक्रकारक ठंडा आर 
| रसयनी है, तथा उसका अंकुर कफपित्तका SATS तथा तीखा होता हैं ॥३॥ 
ASE (TARGA ऋश्चादनकृशरु कस | 
सुद्ठाटकाडुलोव्यंचगुरुवि्धग्न ST ॥ 8 ॥ 
रूट ( नीळे कपळकी जड ) विस्त शाळू Adie waga (AE ) 
॥ HAS तिघाडा और अंडलांडय भारी हे बिष्टममकारो ओर WIAs ई ॥ ४ ॥ 
पंण्डालुक BH गुरु वातप्रकापण्स्‌ ॥ ५ | 
पिंडाळू BVH इरनेवाला भारी WAH कोप करनेवाला ह ॥ ५ ॥ 
वृज्राल्यक्न्दः SH? कटुपाकञ्च पित्तद्कत्‌ ॥६॥ 
वज्रार्यकन्द छेष्माका FATS WHA कटु तथा पित्तका करने- 
॥ बाला है ॥ ६ ॥ 
वेणोः करीराः BHT मधुरारसपाकतः | 
विदाहिनोनातिबलाःसकषायाविर्ुक्षणाः॥ ७ Ul 
का कला PERCH. रसपाकमें मधुर हे तथा दाइकारक अति IR 


N 


क नही है BLT शोर रुखा है ॥ ७ ॥ 


एन्हुकंच नदीमापं विशद JENSA ॥ ८ Ul 
मिल उन्दीमान नदीमाष चरचरा भारी और शीतल है ॥ ol 

शूरणादापनोरुच्यः PRAES: | 

विशेषाद्शर्ता पथ्यो भूकन्द्रतव॑तिदीपलः ॥९॥ 
fara दीपन रुचिकारक कफनाशक विषदायक लघु है विशेष करके 

अशे UA पथ्य हे, और दूसरी जातिका जिमीकन्द बहुत दोष करता है ॥९॥ 

माणकं र्वादुशीतच गुरुचापि प्रकीत्तितस्‌ ॥ १० ॥ 

MARS स्वादुशीतल और शुरु है ॥ १० ॥ ; 


li 


A 


डे 
क्त 


म 
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(२८ ) द्रव्यगुण! ॥ 


PRISRAS वातापतपह Te 
केलेकी जड पएङारक बात पित्त हरनेवाली गुरु है ॥ N 


आमवातकरी कच्ची कफड्हुरपिच्छडा ॥ १९ ॥ a 
कच्ची आमवातकी करनेवाली कफकारक गुरु और पिच्छल है ॥ १३ ॥ i 


वाराहकन्दः SSAA: PERR | 
REHSAUGR बल्यो वृष्यारतायनः ॥ ३३ 0 
वाराहकन्द छिण्माका दूर करनेवाला WN कटु हे प्रमेह कुछ RAT 
॥ इरनवाला बलदायक वीयबद्धेक रसायन हे ॥ १३ ॥ 
ताळत्य नारवळल्य खजूरस्य [QUA | 
PRAAJN गुळाणच ॥ ३७ ॥ 
|| ताल नारियछ और खजूरके फल ais ary मधुर RATT 
| भारी हैं ॥ १४ ॥ 
HURT AREIK मदकारकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


gaga ( सुपारी ) फल पूर्वोक्त गुणयुक्त भेदन और मदका करने 
बाला है ॥ १५ ॥ 


बाल DUTT जाण व्याधितं AAA AT | 


Hee [वेवजयंत्‌ सब वावाहम्यडूनराह[]ते ॥ १६ il 
जो छोटा हो ऋतुसम्बन्धी न हो, जीणे व्याधियुक्त कीडोंका खाया कंद हो 
|| छथवा जो अच्छी भकार न उगाही उसे भक्षण न FA ॥ १६॥ ; 
शणस्यकोविदारस्य कबुदारस्य JIRAS: । 
पुष्प हंग्राहिशस्तच रक्तापत विशषतः ॥ ३७ ॥ 
सन कोविदार FANT, सफेद कचनार ) AAS इनके फूल खानेमें अच्छे 
हैं, विशेष कर रक्तपित्त्मे हितकारी है ॥ १७ ॥ 
IEAA पुष्पाण क्ष्थकात्तापदानचं ॥ १८ ॥ 
बृष ( अडूसा ) और अगस्यके फूल क्षय और कास UNH दूर करत 
| बाळे है ॥ १८ ॥ 


आगस्त्यं नातिशीतोण्ं नक्तान्यानांच शस्यते ॥ १९ ॥ | 


ceterae 11६१०: ७१ ४१७॥ ल क्क are 
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मत्‌ 


ड 
ag 


शजवक्षस्थ AFTEN बुष्ककाकोशनस्यच । 
CRITE पुष्प कुछ प्र कुटजस्यच ॥ २०॥ 
|| राजदृक्ष नीम मुष्क ( माखाबृक्ष ) काकोशन ( वृक्ष ) इनके पुष्प कफ 
| प्तक RENG ह जार ङुटजके RS कुष्ठ दूर करते हैं ॥ Ro tt 
सातित्त मधुर शात पद्य पित्तकफ्ापहुस ॥ २१ ॥ 
कमल ताखा मधुर MAS पित्त और कफका हरनेवाला है ॥ २१ ॥ 
र च्छळ [PY SE SRMSAT ॥ २० N 
छुई (मादनी) ag पिच्छल चिकनी casas तथा शीतल ह॥२२॥ 
PSI जीवनीयं हिमं पित्तबिनाशनम्‌ । 
Yigal RUNNA FATT JJF ॥ IZ 
Sik ९ पिम्हाल ) निगुण्डी जीवनी ( काकीडी ) ठंडी और पित्तना 
सा चुका हता इ वरही उसके goi गुण होते है ॥ २३ ॥ 
BIRT पछाङेश्षुङरीपक्षितिरेणुजाः ॥ २४ N 
सवंत्तस्व॒ दृजाः शांताः कषाया रवा[ढु(प[च्छछाः ॥ 
गुरवइछ्यतीतारज्बरश्षेष्माभयप्रहः ॥ २९ ॥ 
SAR TIS अथात्‌ अन्नराईत TAR नाळ इंख सूखा गोबरथुक्त 


॥ पृथ्वी और रेणुम उत्पन्न होनेवाला संसेदजशाक शीत वीर्यं कैला anes 
|| पिच्छल भारी छदि अतीसार खर और Sour रोगके करनेवाले हैं ॥२४॥२८॥ 


HVAT किमिजु्मदेशजम । 
विवर्जयेत्‌ पत्रशाकं यदकालं AARI ॥ २६ N 
FAT अत्यन्त जीण AER युक्त AW उत्पन्न हुआ शाक पत्र 
|| भोजन करना उचित नहा ई अथवा जो अकालमें उत्पन्न हुआ वह त्यागने 
यांग्य g ॥ २६॥ 
| सतीलो MIR S चिछीमूलकपोतिका | 
मण्डूकप्णीरजीवन्ती शाके प्रशस्यते ॥ २७॥ 


A 


f a 
|| शक है 
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सतीला बास्तुक ( कलाय, FAM) शिरिआरी (ras ) Met घूर 
पण्डूकपणीं और जीवन्ती यह शाक व {a अच्छी कही है ॥ २७ Ul 
धान्येषु मासेषु Te च MRS चानुकामेहाप्रभवात्‌ ॥ 
आस्वादती FIFA गहीत्वा Valea FARA ECAI 
घान्य मांस फल शाक आदेका जो प्रयाग RH नहीं कहाई उसको साद 
आर FAT अथोत रत आर शाताष्णाद गुणको जानकर बुद्धिमान उसका | | 
प्रयोग कर ॥ ३८ ॥ 
= हिनास्तवपुरारुय ARRAT | 
वृण्‌ विनाश पते JRT il 
MAA प्रकुरुते USAT | 
हान्तस्वातं WAUA gagad | २ ll 


झाक शरीरका नष्ट करता | इको जाण करता AAA AT करता 
है नाझ करता हे वर्णका नाश करता तथा वीर्यको राधरकां नष्ट करता ६ 
॥| जका क्षय करता अकाल्म बाल पक्षाता स्वातेगातेकी AS करता & qaia 


बिपाकके जाननेबाछे ऐसा कहते | ॥ २९ ॥ 
शाकेषु तवानवतान्तरांगा Clie दंहस्थावनाशहतु 
तस्प्राइषेः शाकविषञन्‌हि कार्थ IFT VERN ३० ॥ 
इति शाकबगः 
शाके सम्पूर्ण रोग निवास करतें दे और रोगही देक नाश करको 
कारण है इस कारण बुद्धिमानोंकों शाकका सेवन नहीं करना चाद्य आर 
यही दोष Be भी होते है ॥ ३० ॥ 
हति शञाकवगः 


न्धवं दीपनं द्वं VACA रोचनं लघु । 
क्ति वृष्येच मधुर शीतं दोषघपुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
सघा दापन ह हृदयक! हितकारी चक्का RAR हावकारक आर द्ध 
है स्ति वीयेकारक मधुर शीतळ ओर दोषाको दूर करनेवाला ६ ॥ १ ॥ 
ASAT पाकेनात्युष्णमविदाहिच । 
भेदने Ana yer ARTZ ॥ २ ॥ 
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कासमतः (३१) 


ISEN पाकम ATCT बहुत गरम आर न विदाहि 
(स्तव शूडनाशक और बहुत 1पत्तकारक नहा है ॥ २ ॥ 
[बंड सक्षारता&ण ष्ण Ber दपनराचनम ॥ 
ASSIA रूक्ष वात SPAT ॥ हे ॥ 
बिरिया MRT क्षारसहित Hen उष्ण सक्म दीपन' और रुविकारक 
३ शूर हरनवाडा STU शान्त करनवाला SET और बातका gaia || 


y TATR N ३ N | 
GACT वायाष्ण AI कूटकू Sy । 
युरनशूलावबधब्रइद्य GUAT ॥ ७ ॥ 


SENS MSNA वयम उष्ण विषद Ta कटु और लघु होताहे ea शूळ 


|| कव आर SSR नाश RANEI इ ETIRI RE 
कारा थुराम 
॥ छरनबाला इ ॥४॥ ; 3 Eo 


SARSY: RAS गन्धवार्नेताः ॥ ५ ॥ 
MAROT छ गमे इतना अन्तर है कि कालेतमकर्म गधि नहीं होती है॥॥ 
k MAR कडतक्षारं ताध्णपुत्केदियोडिद्स ॥ ६ ॥ 
SURI लवण ताहण KHZ क्षारयुक्त FE और कडवा है ॥ ६ ॥ 
रामक STZ व्यवाये कटुपाकिच । 


UIA छज॒विष्यन्दि qed RZA JIS ॥७॥ 
रामक AA हानवाला नसक ताक्ष्ण उष्ण व्यबाये तथा कटुपाका हाताह 
H वातनाशक SA विष्यान्द्‌ Gey मलभदा आर अत्यन्त ARI SATS elie} 
दीपनं पाचनं भेदि लवणं गुडिकाहयस | 
कफवातङ्ीमंच ठेखनं पित्तक्गोपनम्‌ ॥ ८ ॥ 


| युडिका लवण दीपन पाचन और भदा UMS कफ वात HAR नाश करन" 
॥ बाळा लखन शार पत्तका कोप करनव ल EUS ॥ 


क्षारास्तुदीपनाःसर्व रक्तपित्तकराः सराः | | 
गुस्माशोंग्रहणीदोषशकराइमविनाझनाः ॥ ९ ॥ 


दक कुछेक 
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(33) द्रव्यणुणः | 


सम्पूर्ण क्षार दीपन रक्तपित्त WANS सारक ६ Te आशे ग्रहणी दोष 
WR और पथरा राएक नाश WAIS ह ॥ ५ ॥ 
Say वहिसमों AA GABAA | 
BRIA AAA AN | 
जवाखार जर पज्जाखार AAN समान जानने यह वाय आर BSA] 
घृंबंध अशं गुदम आर छाहरागक नाशक हैं ॥ Qo I 
अग्िदीतिकरस्तीक्ष्ग्टङ्गणक्षार उच्यत्ते॥ ११ ॥ 
टकून क्षार AAN दात करनेबाला हूं ॥ ११॥ 
Aes रोचनं कटूष्णे वृष्यमवच । 
कफानिलहरं स्वर्य विबन्धानाइशूल्युत्‌ ॥ १२ 
Fa राचकारक हृदयका ATH कट उष्ण वायवद्ध कफ | 
नेवाडा स्वर करनेवाला [बबन्ध आनाह और AS राणकी aq करन ह १ | | 


शाण्ठीतु HAA Tel छघुदोपनी । 

वृष्योष्णा गोचनीड्या विपाके ATE: ॥ १३ 

साठ कफ आर NER SAIS Bw CZ आर दाप करनवा Ig | | 

वीपकारक गरम रुचकारक हृदयका इतकारक पकम मदुर नार केइ ह्‌ १३॥ | 

पेप्पल्याद्रोर्वाडशीतागुव्या SATA 

विष्पश गोळा CATS ALAS भारा ZSR काप करता ६ ॥ १४ ॥ 
TIZER मधुशपाके वृष्या पित्तप्रसादनो । 

ख्म्धोष्णादीपनीवातकेष्मच्छराप्नाशिनी॥ १६९॥ || 

आर Tala हई WTA मदुर वायबलकार क पत्तका करनेवाला स्निग्धे | | 

उब्ण दीसिकारक दात क्ष्ण और उच्छापका यान्‌ ऊध्ये श्वासका नाश करल” | | 

वाढी g tl १५ ॥ 
मरिचं लघुतीक्ष्णोष्णं रुक्षरोचनदीपनस | 

रसेपाकेच FEU HHH पित्तकोपनम्‌ ॥ १६ Ul ह | | 

सूखा काढा मिच लघु Mey उष्ण राच आर दीपिकारक। है रसपाक॑ ; 

कटु, कफनाशक [TAH काप करनेवाली है ॥ ९६ U i 
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माषाटीकासमेतः | ' (33) 


CUS UTARA गुरु SAARI ॥ १७॥ 
me मिच पाकमें स्वादु, भारी THR काप करती है ॥ १७॥ 

1735० नातिशीतच वी्यतोमरिचिं हितस्‌ ॥ 

TIARA Ay चक्षुष्यच विशेषतः ॥ १८॥ 


घेत मिर्च MG न गरम है न उंडी यह गुणयुक्त बिशेष करके घृता 
साथ नेत्रोंको हितकारक हैं ॥ १८ ॥ 


RIMET कटर झुखाजीणेविबन्धूनुत्‌ । 
ST पाचन | घं दीपन कफवातजित्‌ ॥ १९॥ 
हाय तादेण ह, रसम Fe WS अजाण वषन्ध रागङ्ञो दुर करता ह्‌, 
झडु उष्ण पाचन RY दापन इफ भार वातका जावनवाला ॥ १९ ॥ 
NG राषिङत्सवं गन्धाव्यं कफवातजित्‌ | 
तीक्ष्णोष्णं कटुकं पाके केडपत्ताय्चेवद्नस्‌ ॥ २० ॥ 


सब जारा रुचिकारक खुगान्धवान्‌ वात REFI STAN हैं, तीक्ष्ण 
उष्ण पाकम कटु पित्त अग्निका बढानवाछा इ ॥ २० ॥ 


यमान BOHRA शयाजारकवहुणः ॥ २१ N 
SAMA और काढाजीरा यह भी जीरेके समान युणमे हें ॥ ३१ ॥ 

Tur कासतृट्छद्शमनं चशुषाहतस्‌ । 

OUI मधुर इयं रोचनदीपनस्‌ ॥ २२ | 


TAN खाता प्यात्त Seat शान्त करनवाली नेत्रोको हितकारक हे कसेळी 
मधुर हृदयका [हतकारक रुचिकारक दापन ह ॥ २२ ॥ 


| लशुनः क्षारमधुरः पत्रे मधुरपिच्छडः | 


So ee क y 


SSE ee 


SSCs 


TART ताक्ष्णाष्णःकूटपाकरपः सरः ॥ 

Eq: BENTHIC: स्निग्धो दीपनपाचनः | 
HAF TARR रक्तपित्तप्रकोषणः ॥ 
ROSITA मेहछूमिकफानिलात । 
HRT TART aT रसायन: ॥ २३ ॥ | 
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| लहपुन क्षापयुक्त मधुर दै, पत्त मधुर और पिच्छल ह, मध्यम उसका कन्द 
|| aisn और उष्ण पाकमें कटु रस और सारक ६, हदय आर कश का (GA 
|| भारी बीयेदायक स्निग्ध दीपन पावन है टूटे अइयब्को जोडनवाला, IERA 
|| रक्तापेत्तका कोप करनेवाला, किलास कुछ TTA अशे प्रमेह काम BH वात 
|| राग हिचकी पीनस श्वास कास सबका दूर करनेवाढा रसायन ई ॥ ९३ ॥ 
| पढाण्डुमचुरोवृष्यः कटुः ह्निग्वोनिशापहुः 
बह्यःपित्ताविशेधीच कफक्कद्राचनाशुरूः ॥ २४ || 
|| पाण्डु ( प्याज ) मधुर बोयेकारक कटु RAT वातनाशक बलकारक | 
|| पित्तका अविरोधी कफ करनेवाला रुचिकारक गुरु ई ॥ ९४ ॥ 
ग्राहगूजनकस्ताक्ष्णा A RRIT ॥ ९७ ॥ 
sja लवणादवंगे 
|| aaa ( गाजर )ग्राहो तीक्ष्ण प्रणी और अशेका विकार | दूर 
|| करता है ॥ २५ ॥ 
इत खबणाइवगेः । 


कषायावुरसंयातिषिततळंदाडिपर्मृतस्‌। 
दापनायश वकार EA वच वृंबन्वूनम्‌ ॥ १ | 
|| दाडिम्री केली है aga पित्तकारच नशे दै दीपन रुचिकारक हृदयको | 
|| हितकारक विष्ठाकी वांघनेवाली है ॥ ९ ॥ | 

zada AJUTATI | 

AAJ वातकफापहस ॥ २ U | 
वह अम्ल और: मधुर दो प्रकारकी है मर AIA दूर करनवाली अम्ल || 
Cael) वात भौर कफको दूर WAITS! ई ॥ २ ॥ 


प्राचीनामठकंचेवदोषऩ गरहारच ॥ दे ॥ 
पुराना पानी आमला दोषनाशक तथा गरविष इरनेवाला ६ ॥ १ ॥ 


HH IRSA ।पत्तकफावईस्‌ | 
Gh पित्तानिङहर स्निग्ध समघुरसरम्‌ ॥ ४ ॥ 
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SSS 


Tieg ( वेरी ) कोल ( बेर ) IR ( वर) यह कच्चा कफ at पित्त कला | 
RATS पका हुआ पित्त वावका QUEI RAI मधुर हारक हे७४॥ | 


TSH कफवातन नचापृत्ते विरुध्यते | 
QUITS भमघड्घुदापनस्‌ ॥ G ॥ 


QURA कफ MIA हरनेवाला पित्तका बिरोधी Tel ६ पुरन प्यासको 
॥ शान्त RANS श्रमनाशक लघु ओर दीपन हैं ॥ ५ ॥ 


ADT वातापत्तानत्‌ ॥ ६ ॥ 
, बहुत स्निग्ध मधुर शत मो पित्तञ्च जीतनेवाला है ॥६॥ 


18 US रकप्तिकर मध्यंतुपित्तडम । 
पक WR रुच्यं मांसिशुकबलप्रदम ॥ 


EX NA 


CARRA SY गुवनुळांमनम्‌ ॥ ७ ॥ 
[|| PRT आम रक्तपित्त करनेवाला हे मध्यम पित्त करनेवाला पक्का वणे क्रे- 
॥ USE RISERS ma शुक्र और बलका करनेंवाशा है पित्तका अविरोधी बात- 
दशक हृदयका हितकारी मारी वायुको अनुलोमन करनेवाला है ॥ ७॥ 


ENU VUES कफवातनित्‌ ॥ ८ ॥ 


ANA 


a आपके! पपा मट कला वात कारक AZA ARRE SAINS 
He ten 
l SURG तपणच Fey ARENA । 


wey Seas शीत aa विशंभ्यजीर्यति ॥ ९ ॥ 


| अंबाडा TURRA बह्वद्धक AIC भोर इइण E ARN SARR | 
|| Sel वायकारक और दरम जीण होनेबाला है ॥ ९ ॥ | 


लकुचं शुसूविष्ठम्भित्रिदोषंशुकदूषणम्‌ ॥ ३० ॥ | 
HERT भारा विश्म्भकारक ARIT जन के वायका SIFT RANG R Won | 

करमद TU रुच्यम्छपित्तकारकम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
PURT प्यासका इरनवाला VARNA मम्लापत्तका Rly Suu 


MUTT AAS गुरुशातलम्‌ ॥ IR U q 
` चिरोजी वात पित्तकी हरनेवाली वीयेकारकाभारी और शीतल है ॥ १२ ॥ eS ee ee 


a न 
र 
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भव्येस्वादकपायाम्टट्द्यमास्यावशापनस l 
पित्तठेष्महरंयाहि गुरुविष्म्मिशीतरुम ॥ ३३ | 
झ्य ( कमरख ) SIS कषेली अम्ल हृदयको हितकारक सुखका Way 
करनेवाली है पित्त और छेष्माकी ANE ग्राह यरु RENAE आर्‌ 
झीतलहे॥ १३॥ . 
| अम्खवेतसमत्यम्ठंतीदणंरिनण्यंचदीपनस्‌ ॥ १४ । 
बच्चा अम्लवेत अति खट्टा तीदण स्निग्ध और दोपन है ॥ १४ 
वातापहातन्तडाकमनपत्तबलात्‌ 
JARA सपक कफवातडुत्‌ ॥ ३७ ॥ | 
|| कच्ची इमली वातकी इरनेवाछी पित्तकी RINA € तथा ग्राही गरम | 
| दीपन रुचिकारक दै, यह अच्छी मकार पकी हुई कफ और वातकी दूर करन 
वाली है ॥ १६ ॥ 
म्लिकाथाः फूल पक AAT 1१६ 
इमलीका पका हुआ फल गुणाम इससे बहुत न्यून gN १६ ॥ 
कुषायाविषदत्वाञ्च VAM WAIST 


भवदंशक्षमंरूक्षंवातळंडवनीफडप्‌ ॥ ३७ ॥ 
| इरफारेवडी कषेली विषद होनेसे सुगन्धिपुक्त हानस राच दनवाठा, इस | 
॥ खाकर दूसरे पदाथ राच हाते! रूखी वातकारक है ॥ १७ ॥ 


जम्बीरंवातकफलुहरुपित्तप्रकापणस 
तणाझूलकफोत्डेश्छदिश्वासानिवारगम्‌ ॥ १८ 
जञ्चीरीका BS वातकफका दुर करनेवाला गुरु AR कीप RATS 
॥ तृष्णा छाल HAR THA छाद्‌ आर ATH नवारण HAUS ई ॥ १८ Ul ग 
नागश्ङ्गंदुजेरंवणुर वातविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ | 
AAT देरस जाण RATNE भारा वात पित्तका नाश करनेवाला ह ॥ १९॥ || 
HS वेत्रस्यवातन्नमम्खपित्तविनाशङ्कत्‌ ॥ २० ॥ 
दत्रका फल वातनाशक arg ।पत्तका नाइक हे ॥ २० ॥ a 1 


urukul Kangri Collection, Hal 


|| बाह्य हैं ॥ ११ ॥ 


|| बाला है ॥ २३ ॥ 


|| दीपन है बुद्धिको हितकारी शूल वात Big कफ MARN नाश | 
. || काती है ॥ २४ ॥ 


|| केला HAT मधुर भर अम्छ है AT FAFA CAI IAA ६ बहोर | 
॥ वहा [सढ हुआ दोषनाशक वषनाशक प्राह आर सुरु || ९६६ i 
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माहुळुन्षफलंडय्यमम्लङ्याथेदीपनस्‌। 
MIRAI तष्णाघ्रकण्ठशोषनस्‌ ॥ २१ ॥ 


विजौरानींबू हृदपको हितकारक खट्टा लघु IAAT करनेवाला खास कोल | 
अराचेका AUS तृष्णाका दूर करनेवाला दथा ककी BAT | 


बीञधूरह्यतिक्तात्वकदुर्गरा कफ्यातङूत्‌ ॥ २२ 
विमोरेक्षी छाल तीखी gad दुजेर कफ और WTA Egat है ॥ २९ ॥ | 


TAT स्वादुशीतंच गुरु मोरुतापेत्ताजत्‌ ॥ २३ 
और त्वचाके मध्यका भाग स्वादु WAS भारा वात पचा जतन | 


केशरंतु लघु आदिशुरमाशो मैहि दीपनम्‌ । 
मेध्यं शूझञनिङच्छदिकफ़ारोचकनाशनम्‌ ॥ २३ । 
नागकेशर हलकी हे ग्राही हैं तथा पुल्म(ंग बवासारको दूर RR | 


एवं प्रकारा विज्ञेया वृष्याच मंघुककेटा ॥ २९ ॥ | 
इसी प्रकारे गुणोंसे युक्त वीयेदायक चकोतराको जानना चाहिये ॥२५॥ | 
कृपित्थमांसं HOSA SAA Alls AAT । | 
मधुराम्छकषाथतवात्सीगनव्याचरचिप्रदम्‌ ॥ 


तदेवसिद्ध TIS AIA MRTN ॥ २९ ॥ a | 
कैयाका गूदा कंठनाशक AVATAR Mel AL MARE TASS | 


जाम्बवं वातलं ग्राहि रूक्ष ।पेत्कफापहम्‌ ॥ २७ ४ 
जम्बू वात कता Wel रूखा पत्त तथा THR दुर कर ह 8२७ [६ 


तिन्दुकं तुवरं CAS गुरुपेत्तकफापहम्‌ ॥ २८ ॥ 
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॥ ।तन्डुक CUE) कथेला खाद भारी पित्त और कफको दूर करने' | 
बाला है ॥ ३८ ॥ | 


सिषं स्वादकषायंच राजादनफटंगुरु | 


| ERA समान फल ( खिरनी ) हिनग्घस्वाद कसेला और भारी है ॥३९॥ || 


PUA रूक्ष तादन कफवातजित्‌ | 


FA SAAS RV पित्ताशिवर्दनण ॥ ३० ॥ | 
| सोदन + ( बामांग्रेयफ़ल ) कसेरा मधुर रूखा वफ आर वातका जीतने" | 
बला, खट्ट उष्ण इलका dag, चिकना पित्त और last बढाने- | 


| दाला हे WROD 
| अजुपाकृफछ CUS वातपित्तविनाशनस्‌ ॥ ३१ | 


अजुवाके sga ),फरू खाइ वात और पित्तका नाझ करने | 


| बाला FH ३१ N 
शीरिवक्षफछं विद्या हुरुविष्ठम्भि afer 
DUIS FPS TIGA FaR | | 


A 


१ आर शपछ हैं, FHS मधुर अम्ल तथा वातका कोप करनेवाले नहीं हें ॥३२॥ 
NSS मधुर [स्नग्ध HUF विषदृचतत्‌ | 
रथराकरचढन्ताना GANS फलामेष्यत्त॥ २३ N 


agg (MERAQ ) मीडा चिकना कतेला विष्टम्भी शीतल कसेल! विषद || 


| GL. MAS दाताका [स्थर करनवाला AR फल इसका ग्राही हुँ ॥ ३३ N 
| Verh समधुरं PUNILI 
वातं पि्तजननमत्यम्छं तदुदाहतम्‌ ॥ ३४ ॥ 


बचा फारसा मधुर बसहा रसयुक्त और हलका है बातहारक पित्तका | । 


| उत्पन्न BANS जोर अधिक खट्टा है ॥ ३४ ॥ 
षक प्मचुर तञ्च वातापत्तानेबहणम्‌ ॥ ३५७ ॥ 


+ gaya यह्‌ वारणाम्छिका नामसे प्रसिद्ध gl EE NGS eer | 


ZRS FH बड गूलर पापळ पावर आदिके फल मारी विश्म्भकारक || 


a RRs 


a 
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- पक्षा फालसा मधुर वात और पित्तका दूर करनेबाला है ॥ ३५ ॥ 
कृफानिलहरं Tet Rri पंग्राहिदीपनम । 
कटुतिक्तकपायोष्णं बालबिल्वपुद्हतम्‌ ॥ 
qaii मधुराइुरसं शुः । 

विदाशिविष्म्भकर song पूतिमारुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
कच्चा वेल कटु तीखा केला SH और पाठका FANE तीक्ष्ण चिकना 
| संग्राही दीपन बहा है जीर यही पका हुआ मुर स्पयुक्त शुष हे REKI 
|| ERR करनेवाला दोषका करनेवाला बातशोधक है ॥ ३६ ॥ 
FAUT मधुररिनम्धाशीताऽष्याडुरेमनी ॥ 
रक्तपितप्वरश्वासतष्णदाहक्षयापहा ॥ ३७ ४ 
दाख मधुर स्निग्ध शीतल वीयेदायक वातकों अनुलोम करनेबाली है रक्त 
॥ पित्त उबर श्वास तृष्णा दाह क्षयकी इरनेदाळी ˆ ॥ ३७ ॥ 
| गोस्तनी या Besa दाक्षासावातपित्तुुत्‌ ॥ ३८ ॥ 
गोस्तनी (भूरी) दाख भारी बीवेदायक बातपित्तको टूर करनेवाली है ॥३८॥ 
कृइ्यं रसायनं मध्य काइमयांः फलझुच्यत ॥ ३९ ॥ 
|| बालोंकों) हितकारक रसायन बुद्धिको बढानेवाला RAR ) का 
|| फल कहा है ॥ ३९ ॥ oan 

| खजूरं मधुर वृष्यं i शोणितपित्तजित्‌ | 
क्षतक्षयापह ga शीतलं तर्पण गुर ॥४०॥ 
||. ga मधुर बीर्यव्धक खिग्ध रुचिर भोर पित्तको जीतनेवाला है क्षत क्षय 
|| रोगको' दूर करनेवाला हृश्यकों हितकरक शीतल तसिकारक और 
|| मारी हे ॥ ४० ॥ a 

मधूकस्यफळं पक्त वातपित्तप्रणाशनम्‌ | 

तस्य पुष्पं बृहणीयमटदयं गुरुश।तलूम्‌ ॥ 8३ ॥ 
|| . महुएका पक्का फल वात पित्त बिकारका दूर करनेवाला हे उप्तका पुष्प 
| प्रदकारक मांसकारक _ हृदयको अहितकारक भारी और शीतल है ॥ ४१ ॥ || 
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ARPS गुरुखगव पत्तन स्वाडुशातळस्‌ ॥ 


बलभापकरटथ WET MTITI ॥ ४९ ll 
नारियछ शुरु चिकना पित्तनाशक स्वादु शीतळ बल मांस करनेवाला हद्‌ 
यको हितकारी मांत वस्तिशोधक हे ॥ ४२ ॥ | 


ae TUS पक्क गुरु प्तावनाशनघ | 
तहांन स्वाढुपाकतु GAS वातपित्ताजित्‌ ॥ ४३ ॥ 
पका तालफछ AIT रतयुक्त भारी पित्तनाइक हे sam बीज पाकम 
स्वादु TAT अधिक करनेवाला वात पित्तका जीतनेबाला है ॥ ४३ ॥ 
TAS मधुर CARNA नातिशीतलम्‌ | 
_ TUITE रुच्य वृष्यं SAFE गुरू ॥ ४४ ॥ 
लकी फली मधुर हृदयको हितकारक कसेली है बहुत उंडी नहीं है बाव 
की इरनेदाली रुचिकारक वीयेवद्धेक कफकारक और भारी है ॥ ४४ ॥ 
SAS AAT शांत छष्मातकफरु गुरू | 
पनत तकषायतु BY स्वादुरसं गुरु ॥ ४५ || 
MAI फळ कफकारक मधुर शीतल और भारी है। gaa ( कटहल ) 
HAS चिकना रस्में WIS और भारी है ॥ ४५ ॥ 
पथ्या पंचरतावुष्या GJESS हरा | 


HAS दाषशाथकुछुज्वशपहा ॥ ७६ ॥ 
इरड पांचों wa युक्त agar हितकारी घायुकी देनेवाली लबण wa 
राहत ACHE, बुद्धिको Iasi गरप दीपन दोष शोथ He और ज्वरकी 


इरनवाछं हैं ॥ ४६ il 
थाीतद्वद्विशेषेण वृष्याञ्ञीतेव वीर्यतः । 
हेन्तिवातं तदम्लत्वात्‌ पित्तं माधुयशेत्यतः | 
HK कट्कपायत्वात्‌ फठेभ्याप्याधिकंच तत्‌॥ 8७ ॥ 
इत। प्रकार आमल शष करक वायकारक भार sas ह AES glad 


वातका हरण करते इ मधुर ओर शात gad पित्तको हरते हैं कट और 
|| कसला VAT कफका हरता ह saa HAW अधिक गुण है ॥ ४७॥ 
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अक्षभेदनरुक्षोष्ण॑वेस्वरय क्रिमिुत्कदु । 
Ig स्वादुपाकंच कषायं क पित्तवत्‌ ॥ 8८ ॥ 

|| अक्ष ( बहेडा ) भेदन है Sal गरम Fey gaan कटु है नेत्रोको | 

| हितकारक पाकम सादु कसेला कफ और पित्तका नाशक हे ॥ ४८ ॥ 
पथ्यामजातु चक्षुष्यी वातपित्तहरों गुरुः ॥ ४९ ॥ 

| हरडकी गुठळी रको हितकारक वात पित्त इरनेबाली भारो है ॥ ४९ ॥ 

| बनातकामदकरः कृफमारुतंनाशनः ॥ ९० Ul 

| बहेडा मदकारक कफ और वातका नाश करनेवाला हे ॥ ५० ॥ 
कोल्मजातु मधुरः कृषायः पित्तनाशनः । 
तृणाउयनिङप्रश्च पात्रीमजापि TEA ॥ ६१ ॥ 

RER मांगी मधुर कसेली पित्तनाशक तृष्णा छर्दि वातनाशक है यही 


AN 


|| गुण बामठेकी गुठलीमें हैं ॥ ५१ ॥ 

प्रियालमजामधुरोबृष्पः पित्तानिहापहः ॥ ५२ ॥ 
|| Am ( चिरोजीकी gi ) मांगी - age वीयेकारक पित्त बात हरने- | 
|| बाली है ॥ ६२॥ 
यस्ययस्यफडस्येह वीर्य भवति TE । 
तस्यतस्येववीयंग मजञानमपिनिदिशेत ॥ ५३॥ | 
| जिस जिस वृक्षका फळ जैसा २ होता है उष्दी फलकी मींगमें भी बेस | 
|| ही गुण होता है ॥ ५३ ॥ | 
। ABARAT HIT त्वङ्मांसं लाइुश।तलूम॥९३॥ 
Hoga शुठली अप्निकी समान छाछ और गूदा खादु और शीतल है ॥९४॥ | 

करजकिंशुकारिएफठं जन्तुप्रमेहजुत्‌ | 

SAM कटुकंपाके ठघुवातकफापहम्‌ ॥ ९ ॥_ 
AAA Fa नीमका फल TIGA प्रगेहको टूर करते हे । रूख उष्ण 
|| पाक कटु wa है वात और कफको दूर करनेवाले हैं ॥ ५९ ॥ 
तिक्तमीषद्रिषहित विडङ्गं क्रिमिनाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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वायविडङ्ग तीखी कुछ बिषमें हितकारी कुमिको नाश करती हे ॥ ५६ ॥ 
TAJR यहुणवत्तदुदादतश्‌ | 
बिल्वादन्यत्र तज्ज्ञयमाव ताछ GUTTA ॥ ४९७ | 
` जो पक्के फल हैं वेही गुणदायक हे ISH BSR एसा जानना वळ अपके 

| ( जो पकाहुआ न हो ) बही श्रेष्ठ है ॥ ५७ ॥ 
व्याथितंञ्रिमिजुएंच पाकातीतमकाठजम्‌ | 
वर्जनीयं फळंतर्वमपर्यागतमेवच ॥ ६८ ॥ 

इति wean । 


व्याधियुक्त कीडे पडा हुआ जिसका पाक होचुका है जो अकालमे उत्पन्न || . 


| ZAR जो पका नहीं हे इस प्रकारका फळ खाना न चाहिये ॥ ६८ ॥ 
इति TSI | 


धारं कारतु तोषारं हैमं खाम्बु चहुविधम ॥ ३ ॥ 


घाराका करको » Er होनेवाळा हिमका होनेवाला ( संदृतिपान.) || | 


| आकाशका जछ चार प्रकारका है ॥ १॥ 
: क्त डु ` 
FINI US पाझुद्रमेवेच ॥ २ ॥ 


उसमें धाराका जल दो प्रकारका है गंगाका जल और समुद्रका जल है 
| और चरकमें जो Rer कि “ जलमेकबिधे सर्वे पतत्यन्द्रनभस्तलात्‌ कि | | 


A 


सब जल एकही प्रकारका होताहे यह सत्य है, तथापि अर्न्तारक्षका जल घूली || | 


A 


| मल विष Bae सम्बन्धस टाषेत हो जाताहे, सो सदोष ओर निदाष दो प्रका 


A 


| रका हैं गंगाका Fay और सागरका सदोष इ० गगाशब्दस अन्य नदा 


~ 


जानना और सागर शब्इसे जलाशयादिथा जानना, सो आखिनमासक पिना || 


॥ समुद्रा जलपान करना नहीं चाहिये ॥ ३ ॥ 

| येनाभिवृष्टममलं शारयन्नं राजतसिथतम्‌। 
अङ्कित्रमविवणं वा तत्पेयं गाङ्गमन्यथा 

aig तन्न पातव्यं मापतादाश्वयुजाद्विना ॥ हे ॥ 


x [दृव्य पवन बिजळीके योगसे ताडित हो जो जळ जाकाशसे भोळे बनकर गिरते | 


हे उसे करका कहते ह 
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|| कारण कि अगस्त्यके उदयसे sae दोष दूर हो जाताहे जित जलप 
॥ सांचे हुए झाली धान्य रजतपात्रम स्थित छुइराइत MAS वणक रहें वह जळ | 
पान करना चाहिये वही MMT जल जानना; वहीं पानक AVA ह आर स्नान || 
|| अवगाहनके योग्य है; इसे विपरीत समुद्रका जल जानना, वह पातके याग्य 
॥ नहीं है ॥ ३॥ í । 

खाम्बुगङ्गाभवं हयं हादिवुद्धिप्रबोधनस्‌ | 

न्वृव्यक्तरसं सृष्टं शीतं SIITA l 

जीवनं तपण चेव ARAMA ॥ ३ ॥ | 
| आकाशे [गरा हुआ आर गंगा जल हृदयको हतकारक आानददायके || 
| बुद्धिका प्रबोध करनेवाला है, आसवाद FAR देनेवाला, शीतल हलका ATI || 
॥ की समान है, जावन और तप्तिका देनेशाळा है, इसी प्रकार भन्तारक्षसे RAR || 
| आया हुआ अथात्‌ आकाश गुणसम्बन्धवाढी भूमिका जल है ॥ ४ ॥ 


कारकं तोयममूत नहार TAIN | 
अवश्यायभव्‌ SA WAS SZMAL tt 
दाहासक्पित्ततट्छदिसाक्थिस्तम्भादिपजितम्‌ N । 
करका SMS सम्बन्धी जल saa रूप है; निहारका जल सब दोषाका || 
Saray और संहती भूत हुए हिमिका जल रूखा वातकारक' शीतल है दाह || 
धिर पित्त तृष्णा छादे alsa स्तम्भादिमं हितकारक है ॥ ९ ॥ | 
नादय WAS SA BWIA छडुरुखनेस्‌ ug it 
नदीका जल वातकारक रूखा दीपन इलका और लेखन है WAU 
नदे5 भिष्यन्दि मुरं aed गुरुकफावहस ॥ ७ ॥ 
नद शोणमद्र आदिका जल अभिष्यान्दि मधुर घना मारी PRA करन 
वाला है ॥ ७ ॥ 
सारसं तुवरं बलवं TMA मधुर ST ॥८॥ | 
सयं निर्मित परोबरका जळ कसेला बलकारक तृष्णानाशक AIC आर || 
लघु है ॥ ८ ॥ ; 
| ताडागं वातठ स्वादकषायं कटुपाकिच WS ॥ 
तालावका AS वातकारक IS कसेला कटुपाकों है ॥ ९ Ul | 
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वाप्यं सक्षारकट्कं पित्तलं कफवातचुत्‌ ॥ ३० ॥ 
WISH जल क्षार युक्त कटु पित्तकारक कफ आर WI हूर | | 
करनवाला हे ॥ १० ॥ 
काप BRA AAT पित्तल SJAA ॥ ११ ॥ 
HUA जल कफनाशक खारी पित्तकारक लघु और दीपन | ॥ १९ ॥ 


SAAR खक्ष मधुर कफङ्गार च ॥ ३९ ॥ 
छोटी वाबडीक। जल आग्निकारक रूखा मधुर AT कफ करनेवाला R WRU | 


नझर ठघुपथ्यचदापन कृफनाशनस ॥ ३३४ M 
MAF जल हलका है पथ्य है दीपन है कफनाशक है ॥ १३ ॥. 
see Aqai मधुरं न विदाहि च ॥ १७ ॥ | 
॥ नीचे स्थानस उपरको उघलकर निकलता हुआ जल पित्तका शान्त करने- | 
॥ दाला मधुर है विदाही नही है ॥ १४॥ 
वेकिर उ्घुहक्षारं छेष्मलं बहिदीपदस्‌ ॥ १५ ॥ 
॥ SRE हटाकर जलक स्थाने ग्रहण किया जल हलका क्षारयुक्त || 
|| छेष्माकारक अग्न प्रदीप्त करनेवाला है ॥ १५ ॥ | 
कंदार WIS स्वादुविपाकगुह्दांषछ्य ॥ १६ Il 
॥ केदार और तृणादिते आच्छादित अल्प सरोवरका जल स्वाइ पाकमें भारी || 
॥ दष करनेवाला ह ॥ १६॥ 
| aig; लवणं a सर्वदोषप्रकोपणस्‌ ॥ १७ ॥ 
AGAR खारी जल आामगम्धी और सव दोषका कोप करनेवाला | ॥ १७॥ 
आनूप वार्यभिष्यान्द मधुर पिच्छिर गुरू । 
fared वहिहरं as Figs वार्यतोन्यथा ॥ I< ॥ 
॥ अनूप देशका जल झाभष्यन्दि मधुर चिकना ओर भारी है स्निग्ध अझ्निका 
|| इनेबाला सघन जांगल जळ इससे बिपरीत होता है ॥ १८॥ 
साधारणं वारिशीतं दीपनं मधुरं SJ ॥ १९॥ | 


साधारण जल शोतल दीपन | MIRIKUL ४५ CIF sl URN ES | ओर लघु होता ६ ॥ १९ ॥ | 
0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = Ă— | 


SE ८०००७ RF 
NTRS DINE :२८७७०७६५००:--०८-.... ००७ A 


Digitized by Arya sangete and eGangotri ( TA ) 


UA शीजवहायाशापलादकाः | 
पथ्याः तमर्तार्तानद्या विपरातास्ततान्यथा ॥२०॥ 
जो नदी पश्चिमकी ओर बहती है पश्चिम सागरमें जाती हे, an जल | 
निर्मल है और शीघ्र बहती हैं उन सब नदियोका जल पथ्य है इससे 
| विपरीत अपथ्य है॥ २० n | 
j SAVR: खादेतोदकाः | 
हिमवन्मलवाद्वताः पथ्यास्ताएवचार्थिशः॥ 
® PAR SST कण्ठाशुरोरांगान्‌ प्रकुवते ॥ २१ ॥ 
जा जल KAU aaea आक्षेप Raa खेदित होता हे, जो || 
लय आर मल्याचलके स्थान एुफासे प्राप्त हुआ है, वे स्थिर जलमी || 
हे कोम रांग छोपद हृदय कण्ठ आर शिरके रोगोंकों करताहै ॥ २१ ॥ || 
WARIA पिन्व्यद्णभवाञ्चयाः ॥ 
शराडट्रायकु्ांनी ताहतुः छापद्स्य च ॥ ३३ ॥ 
॥ जो गहाआादे स्यानर्म BINS जल हे जो जळ विन्ध्यपबंत ee सह्य | 
|| पतरम गुफादिमे स्थित ह वे शिरोरोग हृदय रोग कुष्ठ रोग आर छोपद and | 
॥ करनेवाले हं ॥ ३२ ॥ 
रक्षाच शाति Gils ज्वरदाहावषापहस्‌ | 
SHAT वा[रापत्तन (AS FIAT ॥ Vs | 
|| RAFT माणिक TT युक्तजरू तथा आकाशे चन्द्रकिरणसे प्राप्त हुमा | 
|| जल राक्षतकी पीडा निवारण करनेवाला शीतळ BAZ करनेवाला उबर दाह || 
| पिंषका दूर करनेवाला पत्ता नाशक सार निमल है ॥ २३ ॥ 
[दवाकाकरणेजु GA SHUTS | 
अरक्षमनानष्यानद ततुल्य गयनाष्बुना ॥ २४ ॥ H 
जो दिम GAR करणात युक्त हे ओर WHA जिसमे चंद्रमांकी किरणें ॥ 
|| पडती है वह जल Sal नहीं है अभिष्यन्दताराहित आकाश जलदी || 
| बराबर है॥ २४ N | 
नारिकेलोदक वृष्यं CUTIE इम शुरू | 
gä पित्तपिपासाप्त दीपनं वस्तिशोधनस्‌ ॥ २५ ॥ 
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|| नारियलका जल वीयेकारक साइ चिकना ठंडा भारी इ RAH [इतका enero 
|| रक पित्त और पिपाप्ताका नाश करनेवाला दीपन आर नस्तिशोधक है ॥२५॥ 
नारिकेठनलं जीणे गुरविष्टम्भिफ्तिङ्कत्‌ ॥ २६ ॥ 
नारियलका जल जीणे हुआ मारी बिष्टम्मी और पत्तका करनेवाला है॥३६॥ 
वाल्क्रुकतोयतु TWAA ॥ २७॥ 
|| gia भद्रमोथेका जरू तृष्णा पित्त रक्तको जतिनवाह्य आर भारी 
| ह॥२७॥ | 
| ठाग्यु फित्तजिच्छुकस्तत्यवृद्धिकर गुर ॥ २८ ॥ 
{ aen जल 1पत्तका जीतनेबाला शुक्र आर ayn Fig करन | 
|| बाळा मारी हे ॥ २८ N 
| यूर्च्छापित्तोष्णदाहषु विषेस्केमदात्यय । 
श्रप्र्ुमपरीतेषु तमकेवमथातथा ॥ 
BEAT रक्तपितेतु शीतमम्भः प्रशस्यत ॥ २९ ॥ | 
॥ शीतल जल सूच्छा पित्तकोप उष्ण दाह विषरक्त मदात्यय श्रम खद्‌ तमक || | 
| ( दुःख ) बमन रक्तपित्तके ऊध्वेगति होनेमें गुणकारक कहा हैं ॥ ३९ ॥ 
WAIS प्रातइयाथवातरागगळगरह | 
घ्मानास्तानतंकाए संद्य'शुद्ध TTR | 
हिक्कायां स्रेहपीतेच शात्ताम्बुपरिवञयत्‌ ॥ ३० ॥ | 
|| पसलीका ददे पीनस वातरोग गलग्रह रोग अफरा कोष्ठ स्तम्भ तत्काल | 
|| शुद्धि नवीन जवर हिचकी स्नेहपात इसमें शीतळ जलका पाना वर्जित है ॥ ३० ॥ 
उष्णोदकं AIA HAA | 
कुफवातामदोषधं दीपन TEAM ATT ll ३३ ॥ 
| गरम जर सदा पथ्य है कास खात जरका हरनेवालाः कफ वात AA | 
|| दाषका इरनेवाला दीपन बस्तिशोधन करनेवाला है ॥ ३१ N 
शृतशीतं त्रिदोषन्नं यदन्तब।ष्पशीतरम्‌ | 
शाताकततु ।विश्रभ दुजर पवनाइतम्‌ ॥ ३२॥ 
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| . औटाकर ठंडा किया हुआ जल त्रिदोषनाशक हे जो भीतर बाफतेही | 
|| शीतल किया गया है वह कोष्ठ है और जो पवन लगनेते शीतल हुआ है वह || 
|| ese और Rua ह ॥ ३२ ॥ । 
| Ps A? [a 
नतत्पय्युषितं देयं कंदाचिर्दपि जानता। 

व्यम्डीभवेत्‌ पयुपित BAB पिपातवे ॥ ३३ ॥ 
|| Raa जळ वासी किप्ती प्रकार सेवन करना नहीं चाहिये बासी जल विरस 
|| होजाता है वह कफ HATS ओर प्याह अहितकारी है ॥ ३३ ॥ 
TINT RATA गुरु VAAT दिवा ॥ ३४ N 
Rami पकाया जल URN भारी होजाता है और रातका औटाया दिनमें | 
| सारी होजाता है ॥ ३४ ॥ ie 
। भोमानामम्नसांमातः सवेषां FET मतस्‌। 

तदाह शत्य IATA TATA परमोगुणो ॥ ३९ ॥ 
|| gÀ जल सब प्रकारके प्रातःकालमे ग्रहण करने श्रेष्ठ हे उत समय | 
|| दे शीतल निर्मेल श॒णोर्ते परम श्रेष्ठ शत हूं ॥ रे5 ॥ 

araka TUNG MARIAT | s 

अगस्त्योदयनेमंल्यात स्व शरदिशस्यते ॥ 

सररुतडागसम्युत हमन्त SACI | 

फोपचोण्डे Tet तु AANA ॥ 

कोपं प्रावृषि सप वा संस्कृत वारिषेष्यते ॥३६॥ | 
|| इङ ( सिवारभेद्‌ ) Ran कीचड आदि युक्त जळ दोषकारक है जो | 
|| अत्यन्त वायुसे ARIA आाकाशका जल ग्रहण करना चाहिये जो गंगाका || 
|| हो तथा कूप और उद्रिदूजल ग्रहण करना अगरत्यके उदये छुवारमे सब | 
|| जल निर्मल होजाते हैं सरोवर और तडागका ज हेपन्तर्मे Ada होकर 
|| QAR योग्य होता है करं भौर चौण्डका जल बसन्तमें और ओऔष्ममें हित- || 
|| कारक और सोतका Tas पीनेके योग्य है HEAT वा और कहींका जळ || 
|| चौमाप्तेम शुद्ध करके पान करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
| च्य 5 ~ è ० e 
हठशेवलपंकादिसछन्न दोषठचतत ॥ z 
वाय्यकेकिरणास्पृष्ट नपेयं साधनाहते ॥ ३७॥ 
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zal रहता है और जिसको षायु और aAA 
1 जळ पीना न चाहिये जबतक उसे eal 


Bae पंक पत्रादि 
किरणें नहीं स्पशे करती 
TSU ३७॥ 
अरोचके प्रतिइयाय AURA! क्षय । 
मन्दाय्ावुद्रं SS RAHATA li 
AY च मधुमेहे च पानाय मन्दूमाचरत्‌ ॥ ३८ | 
डात पानायवगः । | 
अरुचि पीनस जुकाम प्रसेक सूजन क्षय मन्दासि उदर कुछ अर नेत्ररोग || | 
त्रण प्रघुप्रमेह इन UMA बहुत जह कमता पोना चाहिये ॥ ३८ ॥ || 
इति पानीयवगः । 


अथ क्षीरः | 
Aa गव्यमाजमोरभ्मा हिषे 
PRATS वाडवं TTI तथा I ॥ | 
आठ प्रकारका दूध होता है गोका बकरीका मेषीका भसका हथनीका Gee || 
शका घोडीका और खरी ( माठुषीका ) यद्यपि और जन्तुओकेमी दूध होता || | 
है परन्तु उपयोगी CAT यहां वणन कियागया | ॥ १ ॥ J 
क्षार स्वादरत [रिनश्यमाजर्यं पातुवद्धनश्‌ | 
वातापत्तहर वृष्य VAS गुरुशातरम्‌ Hall : 
क्षीर खाढु aga fare ओज और TERT बढानेवाला बात पित्त Ee || 
वाला dare छीष्मकारक भारी और शीतल है ॥ VU 
गोक्षीरमनभिष्यन्दि (APs स्वादु रतायनम्‌ 
रक्तपित्तहरं शीतं मधुरं रसपाकयोः N 
जीवनाय तथा वातापत्त्त परम AAT US | | 
गौक। दघ अनमिष्योदे ( अखावक ) Rava स्वाद और रसायन है रक्त 
पित्तका इरनेबाला ठेडा रसपाकर्मे मर जीवनका देनेवाला और बात पिका | 
हरनवाला ६॥ ३॥ Í 


जे 
q 
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. भाषाटीकासपतः । ( ४९ ) 


छ।ग्‌ कृषायमधुर शात याह TWIST । 
CTT शयकाप्गरापहय ॥ 
भजा मिल्पकायत्वात्‌ aslimia | 
_नात्यस्बुपानाङ्गयायामात्‌ TEM पयः ॥ 8 ॥ 
SIA दूध क घर 
| तारका हू कलवाल, शव और काह गो टे रसी आत 
| व र हे नित्यः कटु और AT द्रव्यका सेवन करती si 
| तल ही a आर पारश्रमक करनेसे उनका. qq | 
AWIR गुरुस्वादु स्निग्धोष्णं PAIRT | 
pe राक्चानर्शोाणत ॥ ५ ॥ 
थे भारा स्वादू fear शृ = 
॥ शुद्द io š और गा पक दिल रस जो 
ARNI गुरुतरं गव्याच्छीततरं पयः । 
Tal SAAR ACA ay [इतचतत्‌ ॥ ६ ॥ 
| a a Taa abe MUR आर आधकतर शीतल है gay 
। toe 1 हावा अधिक आपे हो उनको हितकारक || 
i STAT UUMI ACT गुरु CATHY वरस्‌ । 
इपट्रक्षाप्णळवणमाट्रक दापन ST ॥ 
शस्तवातकफानाहकमिशोफोदरा्ञसतास ॥ ७॥ 
CUS EI बलकारक भार) RIA करनेवाला श्रेष्ठ हैं, कुछ ear नोन 
खरा दीपन और लघु ऊंट्नीका दूध होताहै यह वात कफ आनाइ कामे शोफ 
उद्र अश UNH हतकारक ह ॥| ७ ॥ 
उष्णमक्शफवल्य शाखावातहरपयः | 
STFS स्वादुरूक्ष खगानुरत BT ॥ ८ ॥ 


———— एक 
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र्यः eg आदि शरोरके | ID EE 


| | 
jal ga बछकारक ag aga आदे BWR | 
$ कुछ ATS ag Sal ana युक्त आर | 


एक guie चाप 
| FIRED हरनेवाळछां दै 


we 
* ` नार्यास्तु मधुरस्तन्‍्यंकपायालुर AMES \ 


न 

थ्य ज़ q ag al पनस A 

De क शीतळ दे नह्य और नंत्राक तषणम | E 

fa ॥ ` 
पथ्य जीबनदाथक eg और दप णा पता नेलापहा ॥ ३० ॥॥ | 
Ñ 3 ~ | 

क्षीरपन्तानिकी TA wy पित्त और WA इरन | 


दूधका विकार AR वबकारक 
o li 
payne eat gasi < a i 
nayaga T | 
बिना Se = आअभिष्यन्दि होताई ओर ओटाया हुआ HET | 
लघु और अनामष्यान्द होता है ॥ १९ ॥ न | | 
व्जायेत्वा Teal स्तन्यमा[्‌ममवाहताळतन ॥ 3 "att | 
परन्तु खीका ga Bela नहा चाहिये इह काही हितकारक है US 
HUSH JAA क्षार विपरीतमतोन्यथा ॥ 3 ३ . ia 
JAN दूधकी घार पान करना BAA है उष्ण है अन्यथा इस एइ | | 
एण हैं ॥ १३ ॥ 
oe Raagi एव गुह रर agga ॥ १४॥ 
अनिष्ठगन्धमब्ल ३ विवण [RAAT | 
qsg QET क्षार gaand wid ॥ ३५ ii 
बहुत ओटाहुमा ga झारी और पृष्टननक हे ॥ १४ ॥ ।जतम gerd 
आती हो खट्टा विण और LE el गयाहों वह ओर नमक पडा दूध तथा । 
FGA दूध खाना वाजत & ॥ १५ ॥ | 
qrg मधुर Alle Ja वातनाशनम्‌ | 


RR Rad ॥ 


Bo का 


कर ०73 ८2220 
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MAJATA R [विषमज्वर | 
पानंतयूजईच्छ चरुक्षतु ARTN ॥ १६ ॥ 
दही खट्टा है मधुर है ग्राही भारी पातका नाशक है, AZ शुक्र बल Svar 
|| पित्तरक्त अग्नि शोफका करनेवाला है रुचिकारक है अरुचि ala विषमज्वर 
|| पनस Greer हितकारक है और ग्रहणी रोगे रुला हितकारक है ॥१६॥ 
| गव्य IRINTA वातघ्नं शुाचराचकस्‌। 
लिप वपाक मुर दापन ZIRA ॥ ३७ ॥ 
गाका दघि मंगलदायक वातनाशक पवित्र और रोचक है ave पाकमें | 
र दीपन ओर BIER ह ॥ १७ ॥ 


‘im य विळी 


Sas कफ पतन SY वातक्षयापहमस | 
दुनामखाप्तकापपषु RIAA दापनस्‌ ॥ 
[वपाकमचुर वृष्य रत्तापत्‌ पसादनस्‌ । 
बळासवद्न सिष शपा षं AMET ॥ ३८ ॥ 
खजा बकरीका दही कफ पित्तका नाशक हलका वात जीर क्षय रोगका 
|| नाशक है Agee खाद कास रोग और भामि दीपनमें हितकारक है दिप | 
॥ कर्मे मधुर वीयेबद्धक रक्तपित्तका प्रसन्न करनेवाल।, FRET five 
|| बिशेष करके महिषीका दांध है ॥ १८ ॥ . | 
| कापन HHUA SUAAH l ३९ A 
घेडका दही कफ MAR कोप करनेवाला तथा जशेरोगका नाशक है ७१९४ 
दीपनीयमचक्षुष्यं UAS वाडपं दधि । 
FAZER TAT FRIR ॥ २० 
|| घोडीका दही दीपन है चछ हो अहितकारक है, तथा NIER है लखा | 
|| गरम BAS कफ और FAB! STATS हे ॥ २० lt 
| स्तयं विपाके मधुर बल्यं सन्तर्पणं गुरु | 
चक्षुष्पमरपदापन दापनाथा FUT ॥ २९9३ ॥ | 
|| eta दूधका दही खिग Raed मधु! बलकारक'ठप्तिकार ह भारी नेज्ों- || 
को हितकारी है त्रिदोषनःशक AC TA श्रेष्ठ है ॥ २१ ॥ शौ 


SE 
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_ छघुपाके RÀ योषं पक्िनाशन i 
कषायानुरसंनाग्यादधिवर्चोविअन्धनस = S मलबम्धक | 
दाक eg कफनाशक वीमे उष्ण पाकनाशक FAST रस | 
| हथिनीका दही होताहे ॥ २२ ॥ 4 3 
fie दघीन्युक्तानियानीह Teast" ce | 
/ 0 0७.८० ठ्यः ततस्स ॥ 
विज्ञेयमेवर्सवेषु गव्यमेवगुणात्तर ३ .. | 
| जोकि Eh आदिक दही पृथक WIR कहे दे इस प्रकार स" दहीमे || | 
| उत्तरोत्तर गुण जानना २३ ॥. | a 
॥ aanraai बृहणं नातिपित्तकृत | 
कुर्याद्रकाभिलापंचदावियत्‌ GUAT URE 
| पाकादि कर gel अच्छी तरह मिलानेसं भाजनम इच्छा करत ie ie 
| नाशक कफकारक स्निग्ध पुष्टिकारक और अप्यन्त पित्तकारक ARI ४ | J 
-वत्क्षीसत्तयजञातं गुणवद्दाथेतत रते \ i | 
वातपित्तहरं रुच्यं धात्वग्निबलवद्धनस्‌ ॥ 3S vo . 
जो जरे इए AW उत्पन्न दही है वह गुणकारक दत है वह बात पित्तका || | 
| ZANE रुचिकारक घातु और aia बल बढानेवाला है ॥ ९९ ॥ । 
| ` apani रूक्लेचग्राहिविश्म्भिवातरुम | 
दीपनीयं लघुतरंतकपायंराचमदम्‌ ॥ २६॥ | 
धी रहित दही GET ग्राही विष्टम्मकारक वातवरद्धक है दीपन अत्यन्त लघु 
q कलेश और रुचिका करनेवाहा है N २६ 
| भः ATARIAREN | 
gR RETIRAT ॥ २७॥ || 
Natal weg मारी स्निग्ध बीयेबद्धक वातनाशक आमि मन्द a a 
|| कफ और वीर्यकी बढानेवाली है ॥ २७ ॥ है | 
दीपनं कफवातजित्‌ | 
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|| agi eg कसेहा खट्टा दीपन HH और वातका जीवनेवाझा खूजन उद्ररोग | 
A बवासीर संग्रहणी BAIS अरुचि छा गुल्म स्नेह व्यापत गर विष पाण्डुरांग | 
|| इनको दूर करता है ॥ २८ ॥ | 
मस्तुतद्वत्‌ तरंखोतःशोधिविष्टम्माजिळछछु ॥ २९ | 
॥ हुती प्रकार दूधिमरठु ( दृहीका पानी ) सारक SARE शोषनेबाला || . 
| बिष्ठस्भको इरनेवाला लघु है ॥ ३९-॥ | 
स्तर AS WS तक पादजलान्वत्तम्‌ | | 
अद्धाद्कपुदाश्चत्स्यान्मा्थत सारवानतस्‌ ॥ ३० | 
॥ सर ( मलाई ) युक्त निजळ AZ घोळ कहाता द, AA SARA रुक || 
॥ कहवता है आधा जल जिसमे मिलाहो वह TAT और AN हुआ VUE || 
N उन्मथित कहाता है ॥ ३० ॥ 
GS पित्तानिलहरं तक दोषत्रयापहम्‌ । 
उद्थिच्छेष्मलंचेनमायित PRATIT ॥ ३३ ॥ 
| कोळ पित्त वातका इरनेवाला है, तक्र तरिदोषका हरनेवाला हे उदाशित रूफ ||. 
॥ करनेवाला और मथित कफ पित्तका दूर करनेवाला है ॥ ३१ ॥ | 
वातेम्ल तेग्धवोपेतं पित्तेस्वाहुसशकरण | 
PTR कफेचापिव्योपक्षारतमायुतम्‌ ॥ ३२ ॥ | 
| वातकी अधिकंताएें अम्लतक्रको, Ga डालकर पिये पित्ते बूरा TSR || 
|| स्वादु RA और कफकी अधिकतामं dis मिरच पीपल और ERA साथ | 
|| QA ॥ 3R N 
नेवतक क्षतेद््यात्‌ नोष्णकाले न डुवेळे । 


नमुच्छाश्रभदाहषु AART ॥ ३३ । 
क्षतर्मे तक्रका सेवन न करे न उष्ण RA न EASA सेवत करे, N | 


A | यूच्छौ भ्रम दाह रक्तापेत्त रोगमें THI AIT करना नहीं चाहिये ॥ ३३ N 


आहिणीवातलारुक्षाविज्येयातक्काबिका ॥ ३७ ॥ 
ग्राही वातकारक रूखी ARH aH ( आमिक्षा ) जाननी ॥ ३७ ६ 


तक्ाङघुतरामण्डः RAR IAA ॥ RA ॥ 
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Serr $ ' gogn. | 
अ... 


nse ( रस ) तक्रते अत्यन्त हलका aai द्‌ 


i साथ दूध पकानेसे कूर्विका होतीहै कोई त 
HRA विशेष कर दहीकी हो तीह ॥ २५ Ul हुः ॥ ३६) | 
[केठाटा$नलहावुष्य कृफानद्राकरांथु a 
किलाट ( नष्ट क्षोरपिंड ) वायुनाशक वीयकारक कफ निद्रा करनेवाला A 
भारी giai ॥ ३६ ॥ | 
पमधुरोवृहणस्तद्वेत्‌ AMATE: ॥ ३७। 
मधुर पुष्टिकारक पीयूष और मोरट होताहे दुग्त प्रसव हुए पशुका <4 
| पीयूष कहाताहे और सात रातके पीछे उसकी ALS सज्ञा होता ॥ २७ ॥ 
| नवनीत नव वृष्ये शातं LNAI 
तंग्राहिवातपित्तासवक्षया$शदितकाताजित ॥ ३८ 
ताजा मक्खन वीयकारक शीतल वणे बळ अम्निका करनेवाला ग्राहा बात (पत्त 
|| रुधिर क्षय अशे ( ववाप्तीर ) alga और खांसीका दूर करवाढा Wael 
| क्षीरोद्धवंतु सं्राहिरक्तपित्ताक्षिरोगलुत्‌ ॥ २७ 
| ga मथकर निकला मक्खन संग्राही रक्तापित्त नेत्ररोगको दूर करनेवाला ६६% 
| विकल्प एषदध्यादिःश्रेष्ठागव्योऽभवाणतः । 
विकल्पानवशिष्टांत्तु क्षीरवीय समादिशेत्‌ ॥ ४० 
यह विकल्प दहीसे आदि कहे परतु GAA हर द्रव्य गोका मक्खन बड 
| अच्छा है दुसरे जीवोंके दूधके अनुसार उनके RIRIA गुण जातत ॥ Se ॥ 
| शृतं बुद्धयगिशुकरजोमेदःस्मतिकफावहस । 
वातपित्तवेषान्मादशापाढक्माजरापहस्‌ ॥ 
स्नेहोत्तमं योगवा हेतरवंथा मधुरं हिमस्‌ ॥ ४३ । | 
घृत Te आग्ने वीयं ओज मेद्‌ हरति कफका बढानेवाला हे और वाठः || | 
_॥ पित्त विष उन्माद शोष, अलक्ष्मी जराका हूर करनेवाला है संस्कार बशसे कफः || '- 
कोशी टूर करता हे VI उत्तम योगवाही ( जिस द्रव्यक संग सयुक्त Wl 
| वैसाही होजाय ) सवथा मधुर भोर Taw है ॥ ४१॥ _ 
गव्य घत FIAT चक्षुष्य बलवद्धनम्‌ | 


| विपाके मधुर रेष्ठ वातपित्तविषापहम्‌ ॥ ४२॥ | | 


और तरे कूर्चिका होतेहे ||. 
से दाधिकूचिकाका होना | 


TT 
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माषाटाकासमतः | (५८) 


|| गऊका घृत श्रेष्ठ है Aaii हितकारी बलका बढानेवाला पाकं प्च श्रेष्ठ | 
|| वात (पेत्त आर बेषका दूर करनेवाला ह ॥ ४३ ॥ 
| _ भाहिषतु घत स्वाढु ATAMER l ४३ Ul 
HAR घृत स्वादु Aam aaas और ठंडा है ॥ ४९ ॥ 
$ | घृतं तु शुष्य टघ्यामिबलवदनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ˆ | बकरीफा घृत नेत्रोंको हितकारक eg अग्नि और बलका बढानेवाला है४४॥ 
आविका गानि स५।िबुड्ास्यक्षारवद्वदेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
मेड आदिक घी उनके घूनकी समान गुणवाल हं ॥ ४५ ॥ 
तापः पुराण त्रिमरपातञ्याताडरापहस्‌ | 
यूच्छावु ए विषोन्या इग्मह परमारना AAT ॥ ४६ | 
| पुराना घी त्रिदोष पीनस तिमिर रागका QANE मूच्छा कुष्ठ विष उन्माद | 
|| ग्रह अपस्मारका नाश करता है उग्र गस्धवाला पुराना घृत दश AGH हाताह || 
|| जितना जितना पुराना हो उतना उतना शुणोंमें अधिक होता है ॥ ४६ ॥ 
। क्षीरघृतंतु संग्राहितपेणं नेत्रोगलुत्‌ ॥ ४७ N 
agg निकाला घृत ग्राही दृ्तिकारक नेत्ररोग दूर करता ह ॥ ४७ ॥ 
सर्पिमण्डः सरः स्वाठ्यानिश्रोत्रशिरऽक्षिान्‌ | 
गदान्‌ जयाते MAA! ख्क्षस्ताहणस्ततुसस ॥ ४८ ॥ 
इति क्षोखगेः । 
| ुतमण्ड सारऋ है योनि श्रेत्र शिर नत्राके रोगाका दूर करता तथा शाक 
|| दूर करता है रूखा और तण हे ॥ ४८ ॥ 
| इति क्षीवः । 
AS संयोगपस्कारात्‌ सवरागहर TIAA | 
कपायानुरप्त CUZ FEAT व्यवार्यच L 
फ्त्तिले बद्धावण्यूत्र नच हष्माभवछधनस्‌ | 
वातश्नमुत्तमं बल्यत्वच्यं मेधाम्रवद्धनम ॥ 3 ॥ 
संयोगसंरकारसे तेल सब रोगोंका इरनेवाला हे कसला रसोछा स्वादु सुक्ष्म | 
गरम AT व्यवायी है पित्तकारक विष्ठा मूत्रका बांधनवाला BHR नहा करन 
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(५६) |: दूव्यगुणः ` Š 


बढार Se तिका वढा 


बाला वातहारक बलकारक त्वचाको हितकारक मेधा और AA 
नेबाला है ॥ १॥ 
` सार्षपं कट्तीक्षोष्णं कफशुक्रानेलापहस | 
ढघुपित्ताप्रहत्कोठकुष्टाशीवणजन्तानित्‌ ॥ २ ॥ | 
सरसोका तेल कट तीक्षण गरम कफ वीय वातका TANS! इलका Ut y 
पित्त करनेवाला, कोठ कुछ बबासीर am कामिका दूर करनेवाला है ॥ ३ ॥ 
सेकाभ्यंगावगाहषु तिङतठ प्रशस्यत । 
तद्वार्तषुच पानेषु नस्यंकूणाक्षपूरण ॥ 
अन्नपानविषा AI प्रमुज्ये वातशान्तये ॥ Ì ॥ | 
सेक मालिश aad तिलका तेल उत्तम है, तथा akamga पान नस्य 
कमे आंख नाकळे पूणे RAN अन्नपान RAA nambai इसका प्रयाग || 
करना चाहिये ॥ ३॥ | 
तेल्मेरण्डज तिक्तं कटुर्वादुपरंगुरु । 
ब्रभगुल्मानठकफा'नुद्रान्‌ (ATA ॥ 
SIMA च कटीगुह्मकाष्टपृष्ठाश्रयाजयंतू ॥ 8 ॥ । 
एरंडका तेल तीखा सादु कटु WAM भोर सारक भारी है TA गुल्म 
बात कफ उद्र रोग ATAR ददे सूजन कमर गुह्य, कोष्ठ, पीठके ददको || . 
दूर करता है ॥ ४ ॥ | 
| तीक्ष्णोष्णं पिच्छिलं Fe रत्तेरण्डोद्भवं त्वति ॥ & ॥ 
तथा तीक्ष्ण उष्ण चिकना सा(क लाल एरण्डका तेल होता है ॥ ५ ॥ 
उमाङसुम्भरन तृष्णं त्वग्दोषकफपित्तजित्‌ ॥ ६ ॥ 
अलप्ताका तेल गरम लबाके दोष और कफ पित्तका जीतनेवाला है ॥६॥ 
क्रञ्ञानिम्बतेलंतु नात्युष्णं HAA | 
तिक्त क्रामहर AS शष यातवदादेशित्‌ ॥ ७ ॥ 
करज आर WAIT तळ बहुत उष्ण agi, कफ और पित्तका जीतनेवाला है | 
खा IA हरनवाला हैं, शष जा वस्तु जता हा Fal उतका aS जाने ॥ ७॥ | 
सवभ्यारत्वहतळभ्यास्तळतळ वाशष्यत ॥ ८ ॥ 
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भाषारीकासपतः। (4७) 


~ ति अयो 


सब तेहोंसे तिलका तेल आधिक उत्तम ई ॥ ८ ॥ 
FMAM च वातघ्ना बळापत्तकफम्रदा । 


मांसावरूपगन्धो च विद्यान्मंदाऽतावव ॥ ९ ॥ 
इति deans | 
दसरे पदाथौका निकाला तेल TMA उन पदाथाके समान है चर्बी और 
|| ami अस्थिके मीतरका भाग मजा कइला जाता है वातनाशक बळ पित्त ओर 
|| कफकी देनेवाली और प्रांतके अनुसार उनमें गन्ध और मेद जानता जिस 
|| जीवका जेता मांस वैसी उसकी चर्बी जाननी ॥ ९ ॥ 
इति तेलवगेः । 


LAD 


इक्षोरसो हिमोवृष्यस्तर्पणी जीवनः सरः । 
वातासकापेत्तजित्स्वादुःस्निग्धः प्रीणनबूंहणः । 
र्सोदन्तकृतः SARC न AINT ॥ 3 ॥ 
il इखका रस ठडा बीयकारक ताप्तकारक ARTAIR सारक वात रक्त TAT 
| जातनंबाला सादु ATA प्रीतिकारक बलकता रस दन्तपीडाकारक Sala 
|| करनेवाला तथा विदाद्दी नहीं ६ ॥ १ ॥ 
| यान्त्रिकर्तु विदाहीस्याहुरुस्तवग्ग्रन्थियोगतः ॥ २॥ 
f Brg {AAR TAN qarg रस [व Tel हां जाता ह त्वचा आर 
॥ गांठके योगसे भारी होता ॥ २ ॥ 
| AAJA GS मध्ये मधुर एवच | 
अग्रे चाक्षिषु विज्ञेय इक्षूणां SIT रस-॥ ३ ॥ 
í खुळ Bald मधुर मध्यम AJT आए WAR HAJT Gia AA भागम 
|| SAAT रस हाता ई ॥३॥ | 
apical Be: स्निग्धः सतीक्षणः कफवातजित्‌ ॥ N 
पक्का रस भारा स्निग्ध AST कफ भोर पातका जोतनेराला N ४ N i 
फाणितं गुर्वमिष्यन्दिबृंहणं कफशुक्ठम्‌ ॥ & ॥ 
इसका फाट ANI आमभिष्यान्द ERN क्फ आर बायका करत 
॥वाढाई॥५॥ 
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(५८) ्रन्यणुणः । | 


een 
ga मधुकपुष्पोत्यं फाणितं त्वथवातदत्‌ | 

कफदे मधुर पाके कषाय बास्तडूषणस्‌ ॥.६ ॥ | 
महुएके फूलके रसका फांट वातका हनेवाळा ई कफकारक पाकम IR 
॥ कसेला वह्तिकों दृषत करनेवाला ह॥ ६ M 
| गुडोवृष्यो गुरुः Rua: सक्षारो BANAT | 
नार्तिपित्तहरो मेदः कफङ्रिमिबछप्रदः ॥ ७ ॥ | 
गुड पृष्टिकारक, गुरु चिकना क्षारयुक्त मूत्रका शोधन करनवाला पत्तका | 
बहुत न ANS मेद्‌ कफ BA आर बलकारक | ॥ ® ॥ 


पित्तन्नो मधुरः gal वातभोडसूमप्रसादूनः ॥ ८॥ 
॥ ओर शुद्ध किया हुआ मधुर पित्तका इरनेबाला वातनाशक रुधिरका GES | 
|| करनेवाला है ॥ ८॥ 


` सपुराणोषपिकशुणों ge: पथ्यतमः स्मृतः ॥ M 
पुराना गुड अधकतर गुणदायक और पथ्य है ॥ ३ N 
खण्डं gega बल्यं चक्षुष्यं बृंहणं तथा 
वातपित्तहरं नातिस्तिषं ST TAIT ॥ १० ॥ 


खांड वीयकारक बलदायक नेत्राको ARTA AIR वात पत्तक! | 

॥ AAG BSR LAT TIAA ।इतकारक सुखदायक ६ ॥ १०॥ 
शार्करावातपित्तासङपूरच्छाछाईविषापहा ॥ ११ ॥ | 

FAR वात पत्त GAH मुच्छ। छाई Tal Fal ह ॥ ११। 


तमराजस्तुतृष्णाप्रोप्वरदाहा्तपित्त। नेत्‌ ॥ १२ ॥ 


तमराज ( शकेराभेद ) दृष्णानाशक HC दाइ रुधिर और पित्तको || 
| जीतनेवाली हे॥१२॥ | 


वृष्याक्षीणक्षतहिता BEAT गुडशकेरा ॥ १३ N 


Seam गुड और शक्क! वीयेबद्धेक क्षीण और क्षत (घाव ) में || 
हितकारक है ॥ १३॥ 


| मधुजा शर्करा SA AMSA ANAT । 
E IEN तिक्तमघुरा सस्नेहा याप्तशकेश ॥ १४ ॥ 
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aan > 
ATA उत्पन्न हुई दाकरा Sal तृष्णा Se आतसारका दूर करनवाला | 
है जो रनेहयुक्त शकरा है TAH गुण तीखे और मधुर इ ॥ १४ ॥ | 
गुडमत्स्यण्डिकाखण्डशकराविमलाः परस्‌ ॥ IS ॥ | 
गुडकी अपेक्षा मत्स्यण्डिका Aia है ( युडकी निखारकर बनाई टिया ) | 
गुडकी मत्स्पण्डिकासे खांड और खांडसे बूरा निमेछ है ॥ १५ ॥ 
यथा यथषां वमस्य मधुरत्व तथा तथा) 
स्नेह गोखशत्यानि सरत्वंच तथा तथा ॥ १६ ॥ 
|| जितनी जितनी इनमें निमेलता हो उतनी हो उतनी मधुरता अधिक इति” i 
॥ हे और उतना उतना ही स्नेह गुरुता ओर शीतलता ATH हात! जाती इ ||; 
|| aar सारक होते जाते है ॥ १६ ॥ i 
मधुस्वादुरसं शातं वणशाधनरापणस | 
कषायानुरपं रूक्षं बल्यं दीपनठेखनम्‌ ॥ 
सन्धानं छुचक्षुष्यं q4 gaada | 
शासहिक्काविषहरस॒ुष्णं STITT च ॥ १७ ॥ | 
सहत स्वादु रसे युक्त MAS AMA शोधन और रोपण करनेबाला इ ह 
|| कपिला wage रखा बलकारक दीपन और लेखन है टूटे जोडको मिलाने- ||. 


| वाहा FSR AAA हितकारक स्वर' ओर हृदयको IRR LAIKA | 
॥ इशस RAR विषका हरनेवाला गरम आकाश TSH बिरोधी ६ ॥; १७ N 
माक्षिक भ्रामर AE पातक AGIA | 
मासिक प्रवर AU विशेष दआमर गुरु ॥ १८ ॥ | 
माक्षिक भ्रामर क्षौद्र पौत्तिक यह चार मधुकी जाति इ यद्याप JAT ॥ 
|| आठ प्रकारका कहा है परन्ठु चार प्रकारका सवत्र MAE इ उन सबम माक्षिक ||. 
पहत श्रेष्ठ हे और भ्रमर गुरु है ॥ १८ ॥ i 
माक्षक तंलवणस्थादजतवणंतु WIR | 
क्षोडेतुकपिलंविद्याच्येत आमरसुच्यते ॥ १९ ॥ 
माक्षफ मधु तेलक्क रंगका WAH घृत वणका Ag HIS Wal BAT. 
श्वेत वणका होता है ॥ १९ ॥ aa 


pepe SB 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Cao) FTN; । 


ne oor 


णीयं agai नातिलेष्महर सरम्‌ | 
> मेदःस्थोल्यापहंग्राहि पुराणमातिलेसनम्‌ ॥ 
दोषत्रयहरं पकमाममम्ल GINA | २०॥ O 
| नवीन मधु पष्टिकारक है तया अधिकतर SOM इरण नहीं करता है| 
|| सारक है । मेदकी स्थूलताको इनेवाला ग्राही लेखन पुराना मधु होता | 
|| पक्का मधु त्रिदोष इरनेवाला हे कच्चा अम्छ और त्रिदोषका करनेवाला है ५३० ॥ || 
| तद्युक्त विविषेयोगिनिहन्यादामयान्बहून्‌ ॥ २१ ॥ 
और अनेक योगोके साथमे अनेक UARA दूर करता है ॥ २१॥ 
उष्णन मघुप्तयुफ TRAIT l 
भपाकादनवस्थानानावरुव्यत पुवृवत्‌ ॥ २५ || 
इत््यक्षवा[दवगः | | 
उष्ण मधुके साय वमनमें औषधी देनी अपाक, और अनवस्थामे TAA || 
॥ बिरोध नहीं होता ॥ २२ ॥ 


इत्यैक्षवादिवरगः । 


सर्व पित्तकरं RARE दीपनपाचनम्‌ । 
भेदनं BRUT हं बस्तिविशोधनम्‌ ॥ 
पोक ल्यावदाहुष्ण ताहणाबान्द्र्यबाघनस्‌ | 
RNAS Ass नद्राभावप्रहाक्तुत्‌ ॥ १ ॥ | 
॥ सब कारके मथ पित्त करनेवाले अम्ल दीपन पाचन भेदन कफ वातके || 
fl इर करते, हृदयको हितकारी और TG शुद्ध करनेवाले हैं पाकं लघु बिदादी | 
॥ बरम dian इन्द्रियवोधक चित्त खिलानेवाले, विष्ठा aan भेदन करनेवाले, 
|| Cam अप्राव और उनमें अत्यन्त प्रसक्ति दूर करनेवाले हैं ॥ १॥ 
स्तन्यरक्तक्षयहिता सुरादीपनबृंहणी । 
काश्यांशामहणीदोषसूजापातानिलापहा ॥ २ ॥ 
सुरा स्तनाको हतकारक, रक्त TAA हितकारक, दीपन और पुश्कितों है, 


|| कशता बवासीर ग्रहणी दोष मूत्रघात और वातो | इश्ता बवासीर अणी दोष शुजात और वाते दूर करनेवाही हे ॥ २ ॥ | करनेवाली है ॥ २ ॥ ||| 
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कासाशायहणादाष्प्रातइयायावनाशना । 
चेता सुअकफर्तन्यरक्तमासकरासुरा ॥ हे ॥ | 
तथा खांती बवासीर संग्रहणी प्रतिश्याय दुरं करती है श्वेता पुरा मूत्र कफ | 
॥ स्तन्य रक्तमांतका करनेवाला ह ॥ ३ ॥ i 
| छर्यरोवकलत्छुतषितोदशूलप्रमर्दिनी | 
प्रधन्नागुलावाताशाविवन्धानाइनाजिनी ॥ ४ । | 
छाई अरुचिनाशक, HAM झूल दूर करती है प्रसन्ना सुरा गुल्म वात || 
ay बिवन्ध आनाइ रोगको दूर करती है ॥ ४ ॥ 
[पत्तठाख्पकफारूक्षा ववव[तिप्रकापना 
विद्वश्भना सुरायुवा SAS ASH ॥ ५ ॥ | 
यवको सुरा पित्तकारक थोडा कफ करती है रूखी और वातकी कोप कः || 
रनेवाली है विष्टम्भकारक gu भारी है गोधूमकी सुरा छेष्मकारक है ॥ ५ ॥ || 
| रूक्षा नातिकफावृष्या पाचनी वल्कठीसुरा ॥६॥ । 
|| A ( दालचिनीकी ) सुरा रूवी कुछ कफकारक सय शुक्रकर खर || 
पाचकहे॥६॥ | | 
कोहाठाभेद्यवृष्यश्च निदोषोवदनाप्रियः ॥ ७ ॥ 
होल नाम मद्य भेदक शुक्रकर त्रिदोषकारक और सुखप्रिय है ॥ ७ ॥ 
AG MUMS: प्राक्ताखक्षस्वदकफराथचुत्‌ ॥ ८ ॥ ih 
जगल Mal प्राह गरम EA TW कफ आर शोफ रायको दूर || 
करती ६ ॥ ८ ॥ i 
eA: TUS VSIS WANA MATT | 
REITA वातकापनः ॥ ९ ॥ 
वक्कष मद्य हृदयको हितकारक प्रवाहिका आटोप बवासीर और शोथकी || 
दुर करनेवाली है और सारराहित aa विष्टम्भी तथा वातका कोप करने* | 


PN ee re Paton nae nr 


afta: पित्तानिलहरः AARTE | | 
` मेइःशोथोदराशॉध्लो बल्यः पक्रप्तोमतः ॥ ३० ॥ || 
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नट ६२ ) 7 ट्रृव्प गुण: ॥ | 


Sak रससे बनाया हुआ शीधु सय पित्तवातका _इस्नेवाला ant | 
a लेश et इणनेवाला मेद AAT उद्ररोग बवासीरका दूर कर- || 
नेबाला बलकारक रसके पाको होता है ॥ १० ॥ 
| जरणीयोविबन्थभ्नः स्वरवर्णविशोधनः | 
ढेखनः शीतरसिकोहितः शोफोदराशतास ॥ 3) ॥ | 
` इसके रसको विना पकाये बनी हुईं शीघ्र शीधु जीणे होती s विन्थ दूर | 
करती स्वरवणेक्ा शोधन करती लेखन शोफ उदर और अशरांगम RT 
कारक है ॥ ११ ॥ 7 
गोडः शीधुः कषायः स्थात्‌ AUS UMAGA ॥ १२॥ ॥ 
घुडकी बनी हुई शीधू कसेली स्वादु पाचन और दीपन ह॥ १२॥ 
शार्करो मधुरोड्द्योदीपनोवस्तिशोधनः ॥ 
वातन्नो मधुरःपाके रुच्यइन्ड्ियबोधनः ॥ १३ ॥ | 
शकेराकी बनाई शोधू मधुर हृदयको हितकारक, दीपन बस्ते शोधने- | 
वारी है वातनाशक पाकं मधुर रुचिकारक Breall AAT करन | 
वाली है ॥ १३ ॥ पि 
शीधुमेधूकपुष्पोत्थो RIIAT: । 
रुक्षः कषायः कफहा वातपित्तप्रकोपनः ॥ १४ ॥ | 
महुएके फूलसे बनी हुईं शीघु विदाही अम्निकी बढानेवाली तथा बछकारक || 
We, रूखी कसेही कफनाशक वात पित्तकी कोप करनेवाली है ॥ १४ ॥ 
जाम्बवो बद्दधनिष्यन्दस्तुवरांवातकोपनः ॥ १% ॥ 
हस फलके रससे गुड मिलाकर बनाई हुई शोधु मूत्र वंध कारक कलेली |. 
वातका कोप करनेवाली है ॥ १५ ॥ 
तीक्ष्णः सुरासवो SA BAS? कफवातजुत्‌ । 
gala: स्थिरमदो विज्ञेयोडनिळनाशनः ॥ ३६ ॥ 
औषधी मिलाकर बनाया हुआ GUAT तीक्ष्ण हृदयको हितकारक 


|| मूत्रकारक कफ वातका नाश करनेषाला है gala स्थिर मदवाला वात. 
नाशक जानना U १६ ॥ 
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ष्णः कषायांमदकहुनामकफयुल्मचुत्‌ । 
क्रिमिमेदोडनिलहरमिरयो मधुरा Te ॥ १७॥ | 
|| Ata मद्य तीक्षण कसेला मदकारक बवाती( कफ बोर गुल्मः || 
|| का दूर करनेवाला है कृमि मेद बात इरमेवाला मधुर और भारी है ॥१७॥ || 
निर्दिरेद्रव्यतआन्यान्कन्द्सुळफशाप्तवाच्‌ ॥ १८ ॥ । 
ही प्रकार GAL द्रव्य कन्दषूलादिसे वने SATA गुण जानने ॥ १८ ॥ || 
नवं म्यमभिष्यन्दि दोषङ्कजनीर्णमन्यथा ॥ १५॥ || 
नई मद्य अभिष्यन्दी दोषकारक है, पुरानी इसके विप्रान है पुरानी gu | 

॥ श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ 

| AUT दन्यतयागतरकारादावकाडुणः N ६० ॥ | 
हखाविकार अभया ( हरड ) चीता दन्ती पीपली आदि बहुतसी || 


SN cay 


2 || औषधियकि योगसे काय बना हुआ THA अधिक होता है ॥ २० ॥ 
| ARÄ रोगाणां AAAS: । 
दीपनः कृफवातन्नः स्तरः पित्ताविरोधनः ॥ 
| शूलाध्णनोदरप्ठीवज्वरानीणर्शिवांहितः ॥ २१ ॥ | 
` यह बहुत SIU RAMS रोगाका शान्त करनेवाला दीपन कफ बातका || 


` || नाशक सारक भौर Ran अविरोधी है, शूळ अश्रा उ रोग डोह अर | 
|| अनीणे चवातीरको दूर करता है ॥ २१॥ 


अरिशातवशीधूनां गुणान्‌ कर्माणिचादिशेत | 
बुद्धायथास्व॑ तंस्कारमवेक्ष्य कुशठोभिषक्‌ ॥ २२ ॥ N 
चतुर वेबयको उचित है कि अरिष्ट आसव और शीघुओंके शुग कमको | 
जानकर SEA उनका संस्कार बिचार प्रयोग करे ॥ २२ ॥ 
; ~~ A HAAN eR A o 
सान्द्रं विदाहि दुगाधिविरसक्रिमिलं गुरु । 
HET तरुणं तीहणमुष्णं दुर्भाजनस्थितम्‌ ॥ 
o झल्पोषपं पर्युषितमत्यच्छं पिच्छिळेचयत्‌ | 
Tay सवेथा मद्ये किंचिच्छेषंच यद्भवेत्‌ ॥ RR I 


— 
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व्यएणः ॥ 
ee i eau 


| बरस कृमियुक्त, भारी, हृदयका || 
ae E हली डर aia स्थित थोडी औषधीवाला || 
री आते सच्छ पिच्छछ VSR TAA बचा इजी यह मद्य सवथा त्याः || 
गने योग्य है ॥ RÈ ॥ 
चिरस्थितं जातरसं दापन कफ्वाताजेत्‌ | ३६ 
रुच्यं प्रसन्नं सुरभि मद्य सव्य मदावहम्‌ ॥ उ 
जा aga दिनका खखा हुआ रसदीन है वह कफ और aut न | 
प्रसन्ना मद्य रुचिकारक द GIT मद्कारक, पद्य | 
RAN २४ ॥ 
oa शुक्त बलासापेतासवहाद्‌ बातानुठोमनम्‌ | 
भृशोष्णतीहणरूक्षाम्ड दद्य Want सरसू 
दीपनं शिर सुपर पाण्डुतृटक्राभनाशनय ॥ ९ || 
। महु आदि पदार्थं पवित्र बतनम गुड काजा मड तीन दिनदक a | 
कर धान्य राशिम घर (दय जाते ह वह शुक्त कहलाताह, ह i h | 
Sa करनेवाला, MAA SJE करनेवाला अत्यन्त उष्ण i क्ला | 
अम्ल हृदयको हितकारक WAR और सारक है, दीपन स्पशे इः || 
रोग तृष्णा और कृमिका टूर करनेवाला ई ॥ २५ ॥ | 
तद्वत्तदासुतं तव राचनतु विशेषतः ॥ २६ || DE 
| इही प्रकारके गुणवाले शुक्तम आद्रे FATS जलनेसे होते हैं, वे विशेष | 
| कर रुचिकारक होते ६ ॥ २६ ॥ 
गांडांने रस्तशुक्तान ABRAM च | 
यथा पूव गुरुतराण्याभष्यन्दकशाग च्‌ ॥ as il | 
जो aed बने हुए शुक्त हैं और जो मधुके योगसे बने दै यह यथा पुव || 
एक दूसेरसे मारी और अमिष्यन्दक्रारक ह ॥ २७ ॥ 
काञ्जिक AAS UMAR SWATCH | 
YASH रूच्य दापनवास्तशुलनुत ॥ 
गस्तमास्थापनहबलचुकतकफापहस | pi | 
गण्डूषधारणाद्रकपठदीर्गरव्यशोषजित्‌ ॥ २८ ॥ Le 
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काना मदन ह UEN गरम ह पित्तकारक CA शीतळ ह, ANSAF |; 


हरनवाला रुविकारक दीपन वस्ठीके शुलको दूर करनेवाही है, स्थापनम श्रेष्ठ | 
॥ हरयका हितकारक लघु वात और कफकी हरनेवाली दै, और मुख कुळा 
॥ धा(ण RAT पुखका AS दुगन्धि ओर शोथ रोगको जीतनेवाली है ॥ २८ ॥ | 


एानरवणुणथुक्त सावारकतुषादके | 
क्रीमददागगुरमाशसपाण्डुरागनेबहंण ॥ ३९ ॥ 
इसा प्रकारक गुणि युक्त कांजी और तुष ( धान्यभूसी ) का जळ है, || 


|| यह कामि हृद्रोग गुल्म नशे पाण्डरोग ,र करता है ॥ २९ ॥ 


यूनेगाजावित्राहिषगजाश्वोटटलरोद्गवम्‌ । 
(TIS रुक्षताक्ष्णोष्ण SMTA ॥ 
किमिशाफोदरानाइशूलपाण्डकफानिलान्‌ । 
गुल्माराचिविषशित्रकुण शा! पिजयेछघु ॥ 
दीपनं पाचनं ARAI गोमूलमुत्तममु ॥ ३० N 

गा FRU भड भता हाथा GIST उठ गधा इन जन्तुआका मूत्र AAF- 


|| रक रूखा ain गरम TAA खारी कटु हे कृमि राग सुजन उद्ररोग agy || 
|| आनाइ झुल पाण्डुरोग कफ तथा वातरोग गुल्म, अरुचि, विष, Pay कुष्ट, || 
|| बवासीर, इन रोगोंको जीतनेबाले और लघु हं, दीपन पाचन और मेदनमें गोमूत्र | 


ASE ॥ Jol 


MAT कंदुताश्णाष्ण पक्षारत्वाञ्रवातळम्‌ | 

VA IAA (WAS RRNA ॥ 

FAMAU ।वरकार्थापनाद्षु | 

JAJANG गव्य सूत्र JIMAT ॥ ३१ ॥ | 

fee कडु ताइण गरम है, क्षारयुक्त होनेते वातकारक नहीं है, लघु ||' 

अग्निका दीपन AISI बुद्धिको बढानेवाला पित्तकारक कफवातनाशक है, | 
गुल्म झुल उद्र आनाइ बिरेचनके लिये स्थापनादिमें तथा मूत्र प्रयोग साध्या 
दम गोका मूत्र हितकारी है ॥ ३१ ॥ 
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(६६ ) द्रव्यगुण! । | 


| 
नामोद्रशूङडु कुष्ठमेव 
[नाहशोफणुलमघुपाण्डरोगे च ARIT ॥ है | 
Bala (दबासार 3 उदररांग झूल HS प्रमहके दुर FAR र g | 
शोफ रोग गुल्म और पाण्डुरोगर्भ HART बज हितकारक हे रै 
agaman छागमीपन्मासुतकोपनस्‌ ॥ ३३ se 
छागका मूत्र कटु तीखा और FS बातका काप करनेवाला है ॥ रै 
` सक्षार्शतिक्तकटकमुष्णं वातप्रभाविकश ॥ ड्ड | 
Jep FA तीखा कडु गरम और बातनाशक & ॥ ३४ 
आश्व कफहर सून वातचेताविकारजुत्‌ l ३५ 
|| वोडका मूत्र कफ हसनेवाश वात तथा चित्तके विकार उन्माद्‌ AGATA || 
|| दूर करता है ॥ १५ ॥ 
तीण क्षारे eras नागू प्रयोजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इण क्षार ओर किछासमे द्वाथीका पूत्र प्रयोग कहें ॥ ३ 
दापनं गादभ खून गश्चतोविकार्डुत्‌ ॥ ६७ | | 
गघेका सूत्र तीक्ष्ण दै विष ओर ।चित्तक विकारको दूर करता ६ ३७॥ || 
wath कारभं Bi Agia विषापहम्‌ ॥ ३८ 
इति मद्याद्वगः । 
ऊंटका मूत्र बवापीरनाशक हे और मनुष्यका TA बेषहारक ह ॥ ३८ 
इति.मद्यादिबग्‌ः । 
वाधनाङतभाहार प्राणनाधातुरापक | 
SACHA FSS UT Ge GTS GAs: 13) ॥ $ 
HAA WA गुण कथन करते हे वाघिपुवक बनाया हुआ MINA माण” A, 


HA धातुक! पुष्ट BAUS! TAT आयु पुष्टि वण बल सरव ST Sear | 
इका AZATLI ई ॥ १॥ 


{ 

| 
ओदनः क्षाठितः स्विन्नप्रस्तुतोविशदोल्घुर॥ | 
भृष्तण्डुटजोत्यथमन्यथास्यादुरुधतः ॥ २ ॥ | | व 
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घाष।टाका सदत, 


RS NLT A DRT Fe CH PCPA RNP CIA NLS UA Se SY tL 


डाः — ~ 


SSS a 


| घोये इए चावलोंका थात सिद्ध किया प्रसन्न कता बीर लु है रीर सुने | 
auala भात उससे भी अधिक लघु हैँ, और विना धोये हुआंका घारी हे 1२ 
geta ARRAUNA 
aN OTN ! 
ज्व्रहाप्रप्रावत्यःस्वृदनामागशाधूनः ॥ R l प 
मण्ड ( TASH मण्ड WAZA RAN होता है ) बहुत दाषाका नाझ | 
करनेवाला, दीपन तथा दातनाशक हे MANR परण AWS स्वेदन 


स, a 


आर SEU AMA AAT RAS हैं ॥ ३ ॥ 
SARS AJRA RET पाचनदापनः | 
वातानुछामनाइथगपृप्पदानागरान्वितश ॥ S ॥ 


|| Qem सण्ड विशुद्ध पथ्य पाचन शीर दीपन है, वातका agel 
करनेवाला हृदयको हितकारक WIS भौर ais डालनेसे होता है 8 ४ ह 
ay A q Aa N A 

पेयाः स्वेदाशिजननी वातवञ्ञाऽनुछोमनी । 

~~, ioe pak ex RS Sq q à e 

झुत्‌ तृष्णा SRETNE ॥ & ऐ - 
| पेणा ओर विलेपी दो प्रझारकी यवागू होती है, पेया खेद बोर | 
॥ aAA उत्पन्न करनेवाली, वात और सळो अनुडोष करनेषाली, aa तु | 
|| ग्छानि दुवलता BATA और उइरको नाश A है ॥ ५ ॥ | 


aN A 


खपायाइणाड्याठुष्णानादापनाइता । 


HATA RSI SSSA ॥ | ॥ | 
RAN ( igi जलम सिद्ध भन्न ) ग्राही हरयको शिवकारक तब्णानाशक l 


रीएनी हितकारक है, त्रण साक्षिराएनाशक है, रमन RAA ge sis | 
AE TANS हितकारक हे ॥ ६ U i 


ALO M N 


यवागूरज्वरतृष्णाघीठव्यीवस्तिविशोधनी ॥ ७ ॥ 


A D 


TUT AL तृष्णाकी नाश करनेवाली! लघु और RR ॥ ७ ॥ 


शिवथकरेरह्ितोमण्डः पेयाशिक्थतमचिता | 


यवागूबह्नशक्थास्यथाहलप।वरढद्वा ॥ < ॥ 
सिक्थसे रहित मण्ड और पेया सिक्थके साहित होती है, यवागू | 
eae और wet किंचित द्रवयुक्त होती है ` अयात | 
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नी डालकर ae जब eels समान mé 
$ उप्रनैवा हो जाय उसे उलप Fed हैं। द्रव्यसे चोगुने TAA SIER ॥ 
बतलौ येजके समान कुछ ATTA आट! ELT पेया कहते ई 

| Smal अपेक्षा कुछ गाढेको यून वहते ह । चार पल अतिया ले कुछ थोडीसी ||, 
Nazar उसमे ३४ पल पाना डालकर झटावे आधा we तब उतार ळे | 
| उत्ते छान चाव आदि द्रव्य डार Ae गाढा हनर तार ले इसे || 


yaga कहल ६ ] ८ 0 
| अण्डपेयाविठेपीनागोदनस्य च छाषवस्‌ | 
यथापूरैशिरस्तत्र मण्डो वातावुळोमनः ॥ ९ | 


॥ आदनी . अपेक्षा fad, Rader पेक्षा पथा, पेथाको | 
|| नपेक्षा मण्ड अधिक लघु है उसमें मण्ड qam AZIM बः || 
॥ नेवाला ६ ॥ ९ N | 


gag: कफळृडल्योविष्म्भी मेदुरागुरुः ॥ १ ol 


(gag AA पा 


su! 


५2 


Pd 


eX 
vy त्ये 
R 


| पायस खीर कफर करनेवाला IPR मदात्पादृक आर मारी ६ 

| तथा विश्म्मी है ॥ १० ॥ « | 
AANIKA FAM ॥ ३) । 

ggu ( asi ) पित्त कफका क्रनेशछी बलकारक वातनाशक ईं।। ११ 
अन्न ANIA: साळ [४७ ERIR ॥ १२ 

जो मन्न मांसादिके संग सिद्ध किया वह भारा आर AIS हाता ZUR 
WRU ALAS ॥ १९ | 

इस आंदन उबरद्वारक बलकाए ग्राह आर वातनाशक ह ॥ १३ N 


qeyr TAMA रुच्य तपणदीपनम्‌ ॥ १९ ॥ 
ˆ छोल भक्त (aed मिला ओदन ) श्रम बबार्तारनाशक रुचिकारक ale 


ASA वारिणाघोत शीमपाक॑ TAT | 
शीतल मधुर रुक्षं पप्ने तपण परम्‌ ॥ १५ ॥ 


TO SS 
y 


तत्कालजल्स धोया हुआ अन्न शीघ्र THUS ई बल aA ह+ TE | 
|| शीतड मधुर रूखा श्रमनाशक परम तृप्तिकारक है ॥ १८ ॥ 2 
पानीयभक्तं व्युषितं ALAIRTA । 
विशेषकोपन SA ASRASA ॥ १६ 
|| पाँच aa पानीर्म पकाया भात मेद सेद आर कफ झा WATS हैं, (कद 
|| बका कोप करनेवाला, SA मलकारक और TH गृत्रकाक हैं ॥ १६४ 


सवङ्गोनिस्तुषो TET सूपोल्याहितः ॥ ३७ ॥ 
॥ अच्छी प्रका तिजोकर छुडके उतारे हुई कुछ मूनीइई पक हुईं छाए | 
|| ( दाळ ) Boal ओर हितकारक | ॥ १७ ॥ i 
न्न निपीडितं शां स्‍्नेहसंस्कारित॑ दितम्‌ ॥ 
VSIA स्नेहरहितमर्पाडितमंताइन्यंथा ॥ Be ॥ 
इसी प्रकार जोश दिया हुआ पीडित किया झाक घृतादिओे संहकध्ह एकया | 
|| हितकारक होताहे और जो जोश न दिया awe Gale Ta Tea | 
|| नहीं किया गया वह इसके विपरीत झुणवाला है ॥ १८ ॥ i 
। स्वृन्न मांत कठुस्नेहगारताम्लफलःसह । | 
FAY रोचनं ASA साठेष्कर्लु TTS: WIS & | 
|| जोश किया मांस कटु स्नेह युक्त गोरस ( घृतादि) तथा AES BTA | 
|| साथ सेवन किया हुआ पुष्टिकर रावे हारक वलकारक है जर Bera || 
|| C सुखे मांतका भेद ) पदा भारा ह ॥ १९ ॥ 
तदेवगोरस्तादाने सुरभिद्वव्यसंस्कृतश्‌ | 
विद्यात्पिततकफोत्छादे TITA ॥ Xe | 
गोरसादिसे युक्त GUTH SUT संस्कार किया BAC चित्त आर | 
|| qan Sth करनेवाला वळ मांत और AR assis हैं ॥ २० ॥ ॥ 
पारशुष्क [स्थर [RATT हपण प्राणन्‌ FR ! | 


रोचन बल्मेपाश्िमांतानःशुकपछनस्‌ ॥ २३ ४ । 
और सूखा मांस ( बहुतसे FAA YAR वारंगर उसपर TA as we | 


| वकर जीरा आदि मसाला मिले मांपको शुष्र कहते ह) यह TMA RR f 


fi 
ie 
f 
1 
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(er) दव्ययुणः १ ` 


SE SEY | 
2 = | 
qera इरण जौर प्रसन्न करनेवाला रुचिकारक बल बुद्धि आत TA i ae 


Hazy बढांनेवाला है ॥ २१ ॥ 
तदेवोल्लुप्तपिएटलाइुल्लुप्तामेति भाषितम 
परिशुष्कशुणेयुक्तं 44 पथ्यतम पुरू ॥ २॥ 
बही gega पिष्ट FAA segu पिष्ठ नामबाला काता वह खी शुण 
j SSAC पथ्यकारक और भारी जानता ॥ २२ ॥ 


तदवशालेकाओतमडरर U VIEGEN 
ज्ञेय गुरुतरं किवेत प्रदिग्धं गुशुपाकृतः ॥ २३ 
£ वही SRA पोहकर SIT ऊपर GHG ङुछ दरव हाकत भार ST | 
|| फार्म शुरू होताहे ॥ २३ N i 
| पर्तियत्तेजातिद्ध तहीषोंष्ण पित्तकृद गुरू । 
घृतापेह्तुरुच्यप्रिवश्दृषित्तचुछ़ूछु ॥ २४ ॥ " 
जो nig eu सिद्ध कियाहै, वह Daa उष्ण पित्तकारक और भारी है 
॥ आर gal सिद्ध किया रुचि अग्निकारक दृष्टि देनेवाला Aaga eg ॥ 
| ६ ॥) २४॥ |; 
| वृझुवारागुर्‌ः स्िग्पाबलापचयवद्धनः ॥ २५ ॥ 
' वृसबार ( ङुट्टितपरांस ) मारी चिकना बलकारक WA घाठुआंक बढ” || 
नेबाला है मांसको इड़ोसे अलग कर मली प्रकार पीसकर गुड भोर NAT || 
Rey करके पीपल काली मिरच मिलाले इसकी वेशवार कहते हैं ॥ ३७ ॥ | 
~ Q / 

शांजरक्षयहर! स्तृत्योजःस्वरवद्धनः | 
IE आागनातृष्यखक्षुप्यात्राणन। RT ॥ ९६ | | 

मांसरस ज्वर क्षयका हरनेवाला tale ओज स्वरका बढानेवाला YRR 
अपज्ञता कारक VA नेत्राको हितकारी anaes मनुष्योंको हितः 
| कारक है ॥ २६ ॥ 

| स दाडेमथुतावृष्यः संस्कृतोदोषनाशनः ॥ २७॥ | 
5 आर दाडमात युक्त वहा वीयकारक इं आर संस्कार RAR दाष" || 
i नाझक है ॥ २७ ॥ | 
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प्रीणनः सर्वधातूनां विशेषान्युखशापिणास | 
क्चुष्णापहरःश्र्ठः यावः CASAS: ॥ २८॥ 
उसके ऊपरका GES भाग यानि सोखा सब धातुआंका प्रपन्न करने” 
॥ वाळा विशेष कर SEAT हितकारक है, षह क्षुधा तृष्णाका VANS SE 
| शीतळ है ॥३८॥ : 
f प्रांतयदडू तरत न AEGIS GER | 
(ASTER खक्ष नारस नारुतावहस । २९ | 
| fra माघे रस निकल गया है वह पुष्ट और बलकारक नहीं होता है बह 
| Relea JA पचनेबाला रूखा नीरस बातका करनेवाला है ॥ २३ ॥ 
STIRCC TT VASAT FFT! माणवळन | 
grasa AARNA ॥ 
नित्य SSAA क्षाणरतपएव च । 
दग्पमत्स्याहेतस्तेषां स तछलवंणान्वत्त। | ३० | 
जला हुआ मत्य मारी बीयेवद्धेक है पुष्टिका और प्राणका बढानेबाला 
है जो कोड क्षीण वायं aa और जजरित है वा नित्य खरीप्रसंग करनेवाला 
| है जो क्षीण AG हैं. उनके निमित्त तेल छबण युक्त दगध मत्य हितः 
कारक है ॥ ३० N 
तस्माद्वीन्णः किविड्मष्टमत्स्य उदाहतः ॥ ३३ ॥ 
सुना हुआ मत्स्य कुछ उससे हीन गुणवाला है ॥ ३१ N 
यथाप्रद्भा तानंदृश्या ATS ग्ुणान्वय ॥ ३२ । 
और भी व्यञ्जनोंमें प्रकृतिक अनुप्तार गुण जानना ॥ २२ ॥ 
कफप्रोदीपनोहुदयः शुद्धानां ब्रणिनामपि । 
श्षेयःपथ्यतमश्चापि sere: कृताऊंतः ॥ ३२ ॥ 
मूंगका यू कफनाशक दीपन हृदयको हितकारक वमन AAW शुद्ध 
हुए मनुष्यको और ब्रणवारलोको हितकारक है'लवणते युक्त हो वा नह ॥३३॥ 
सतुदाडिममृद्रीकायुक्तः स्याद्रागषाडयः | 
RSZ पाकश्च SUMATRA heel 
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| 
| 
(०२) द्रव्यगुणः | ह =e 
| 


वही दाडमो IGA युक्त होकर रागषाडव कहलाता है यह राचकारक | 


qai लघु दोषोंका अविरोधी है ॥ ३४ ॥ 
re AEN धूमळुळत्यळवण AT 
कफापित्ताविरोधास्यातू वातव्यापा च श॑ aq ॥ ३& | 
मसूर मूंग गेहूँ कुलथी लवणसे सिद्ध किया कफ पित्तका आवराधा हाता | 
है और वातव्याधिमं अच्छा कहा ६ ॥ ३५ ॥ 


मृट्वीकादाडिमेयुक्तःसचाप्युक्तोऽनिछादिते । 
रोचनोदीपनोहययो रघुपाबयुपदिइयते ॥ ३६ ॥ 


A NY 


दाडिमीके संग सुनका वातव्याविमें हितकारक है यह रुचिकारक दीपन || 
हइयको हितकारक और WH लघु है ॥ ३६ ॥ 
~ पटोलनिम्बयूपांत कफ्मेदोविशोषिणो | 
पित्तप्नादापनाहया कामेकुएटज्वरापहीं ॥ ३७ ॥ 
पटोळ और नीमका यूष कफ भर मेदका शोपनेवाला है पित्तनाशक दीपन || 
हृदयको हितकारक कृमि और SIRI नाश है ॥ ३७ ॥ 


हन्तियूलकथयूपरतु BHATIA | 
भ्रासकातप्रातरयायप्रह्षकाराचकज्वरान्‌ ॥ ३८ ॥ 
मूलीका यूष कफ मेद्‌ गलेके रोग झास कास प्रतिश्याय प्रसेक अरुचि || 
उपरको हूर FATE ॥ ३८ ॥ | 
JENSEIT आहीफ्तिकफेहितः | 
यवकाटकुटत्थानां यूषः कृष्व्योडनिलापहः ॥ ३९ ॥ 
मूंग और आमलेका यूष ग्राही पित्त और कफमें हितकारक हैं, जी कोल || 
( बदर ) कुल्थीका यूब कंठमें हितकारक और बातनाशक हे ॥ ३९ ॥ 
. सुवधान्यक्ृतस्तद्रद बृहणः प्राणवद्धनः ॥ Vo ॥ 
सम्पूण धार्नाका किया यूष इसी प्रकार वलकारक वाजीकर और प्राणव 
द्वेन है ॥ ४० ॥ 


खडकाम्बाठेको हयो छादेवातकफेदितो ॥ ४१ ॥ 
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||- BS दो प्रकारका होताहे एक तक्र भर सभी धान्यके साहित, दूसरा महा 
|| और शाक मिलाया हुआ, पहला रूप धान्य स्नेह अम्ली पदाथे युक्त होता है, 
|| दुसरा केप चांगरी ( अम्बिलोना ) काली मिच जीरा चीता डालकर पक्क किया 
|| maik ओर दृहा अम्ल लवण GE तिल उरद संयुक्त होताहे यह Gen अंब 

| शिक नामवाले दाना यूष हृदयको हितकारक SRT और FRA हितका- 
॥ ४१ ॥ 


A ALA A ALA A 
बंल्यःकफानछाहन्तिदाडमाम्टाऽय्रदापनः॥ ४२ ॥ 
दाडिमी और अम्ल पदाथोके साथ किया यूप बहकारक, कफ NAT 
हरनेवाला, आग्ने दीपन करता है ॥ ४१ ॥ 


थान्याम्डोदीपनोड्यः पित्तङ्द्वातनाशनः ॥ ४३ ॥ 
धान्य और अम्ल द्रव्यका यूष दीपन हृदयको ,हितकारक पित्तकारक 


दध्यम्ळःश्षुष्मछाबल्यः रिनम्धोषातहृशशुरः ll ४४ || 
| दही अम्ल पदार्थका यूष छेष्मा बलकारक चिकना TA भोर 
|| आरी है ॥ ४४ ॥ 
ARIES: ।पित्तट्गद्स्याविषरत्तप्रूषणः ॥ VS ॥ 
॥ तक्र अम्ल यूष पित्त करनेवाला, बलकारक बिष और रक्तका टूषित करने 
बाला है ॥ ४५ ॥ D 
अथगोरसधान्याग्टफडाम्टेरन्वितंचयत्‌ | 
यथात्तर लघाहइंतसस्कृतासस्कृतरसभ ॥ ७६ N 
|| जो यूष गोरस धान्य अम्ल फल अम्ल Heals युक्त ई वह Salad 
संस्कार # किया हुआ लघु और हितकारक होता है । गोरस अम्टका अपक्षा 
|| धान्य araga रस लु होता है, इत्यादि यह एर्कार युक्त और सत्कार 
|| रहित जानना ॥ ४६ ॥ 
तिङपिण्याकावक्कातः BORAT विरूठकम्‌ | 
सण्डाका च गुरूणिस्यु कफापत्तहरागच ॥ ४७ || 1 
रहित AGHA वा ART होता ह और इन पदार्थीसे 


| 


युक्त कत वा संस्कृत होता है | u 
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Ren पीसी खल war शाक विरूढक ( अं रित शाक ) सिण्डकी बह 
सब मारी और कफ पित्तके हरनेवाले है ॥ ४७ ॥ 
` aye è 
MRAN IRIRE | 
sima छद्यारोचनदीपनाः ॥ ४८ ॥ 
सिता रुचक ( काहा नोन Marla अम्ल फालसा जम्बू फलके WR | 
युक्त राजसरसों मिलाया हुआ राग होता है और षाडव मधुर अम्र सुब | 
सुगन्ध द्रव्योंसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके हैं कोई कहते ह कि TET साहित | 
|| झामका रस पकाकर उसमें और Gis डाठनेसे राग षाड होता है कोः VAS | 
TH दाख और अनारका रम मिलाने राग षाडव कहते है यह SREI | 
TMA VATU लघु पुष्टिकतो, JRR, हृदयको हितकारी, MAA ओर || 
TUAR दीपन करते हैं ॥ ४८ ॥ 
रसालाबंहणीवृष्या प्लिग्पाबल्यारुचिप्रदों ॥ ४६ ॥ | 
रसाला '( attain पदाथे ) दालचीनी इलायची तेजप्रात नागकशर | 
जीरा गुड अदरक Sis पीसकर Rea रसाला होता है यह ging बी || 
TER ATT बलका!क तथा रुचि देनेवाला है॥ ४९ ॥ 
_दुषिस्याइडसंडुकत स्रेहनंचानिठापहम्‌ ॥ ५० N 
गुडके साथ दही सेइ शौर बातहर होता है ॥ ५०॥ 
द्राक्षासज्जूरका अमां गुरुविष्टम्मिपालकम्‌ । 
परुषङाणाकषद्रस्य यजेक्षुविक्ठातिप्रति ॥ ५3 ॥ | 
दाख खजूर कोह (बेर ) का यूष मारी विष्टम्मि है, फाशसे और ge || 
तकी तथा जो हिसके रसका विक्वाति है, यह पालक, पयेन्त जो द्रव्य है ॥९१॥ || 
॥ तेपां aggira पालकानां पृथक पृथक | 
रव्यमानंचविज्ञाय शुणकमाणि निर्दिशेत्‌ ॥ ५२ ॥ || 
इनका कटु अम्लके संयोगपे द्रव्यमान पृथक्‌ पृथकू जानकर BM || 
कम कहे ॥ ५२ ॥ 
दुग्धाम्रं शीतल स्वादु वृष्यं वर्णकरं गुरू । 
वात[पत्तहर रूच्य बृहुणबळवद्धनस्‌ ॥ ५३ ॥ 


१ TANN प्रसिद् । 


तझा 
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= OT 


ay मिश्रित आम शीतल ag बल वीये करनेवाला है, वणकारक और |औ 
गुरु है वात पित्तइर रुचिकारक मांपकर बल्वद्धक है ॥ ५३ ॥ 
सक्तवः तर्षिषाभ्यक्ताः झीतोदकपारप्छुताः | 
नातिद्रवा नातिपान््रामन्थ इत्यानिधायते ॥ ५७ ॥ a 
f शीतल जलले युक्त घृतसहित AA न बहुत पतले न बहुत घने मन्थ HES || . 
j ळाते है ॥ ५४ ॥ | 
मन्थःसद्या बठक: पिपाताज्वरनाझनः॥ ५९ ॥ 
मन्थ तत्काल बल करनेवाला, प्या और परका नाशक है ॥ ९६ ॥ 
साम्खक्षहगुडोसतरकच्छरोदावर्तनाशन 
झकरश्षुरसद्राक्षाडुक्तः UAT ॥ 
द्राक्षामधुकतंयुक्तः कफरोगनिबईणः । 
TAARA मळदोषानुळोमनः ॥ ५६ ॥ | 
|| और यही मन्थ अम्ल गुड और स्रेहके सहित मूत्रकृच्छ्र और उदावतेक्ा || 
| नाशक है, तथा शकरा aH रस और दासे युक्त पित्तविकार नाशक है, | 
|| तथा दाख और geass संग कफरोग नाशक है इस प्रकार अम्ल TI || 
१ द्राक्षा तान वणाक साथ मल और दोषका अनुलोमन कानेवाला है ॥ ५६ ॥ | 
गुवापिण्ड। सरात्यथ उव्वीसेवविपर्ययात्‌ । l 
तक्तूनांमाझुजी बतमृदुत्वादबलहिका॥ ५७ ॥ 
इति कृताङ्नवर्भः। 
पिण्डी मारी है और पतले सक्तु हलके हैं ATA Be || 
योग्य ) VE होनेसे शीघ्र जीणे होजाती है ॥ ६७ ॥ 
शात RAJN: । 


3 

ड 
= 
नें 


A On 


वक्ष्पाम्पतःपर भश्यानतवीयावपकृत: ॥ 3 ॥ 
अब रस वीयक विपाकसे ASA पदाथाको FETE ॥ १ ॥ 


पर्थुझ्ागुरवः RIN GRATAR: । ह 
बल्याः सक्षीरभावातु AAIE: N २॥ | 
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(98 ) ट्रव्यगुणः | 


|| gga (चौले ) मारी Rava कफ और विष्टम्भकारक वलकारक है और 
| | बदी क्षीरके भाइले वातनाशक और बद्ध मल करनेवाले है ॥ २ ॥ 
| ` छाजास्उर्यतिसाराः लेहमेदकफाच्छिद्‌ः ॥ हे ॥ 
|| जीले छर्दि अतिसारकी दूर करनेवाली स्नेह भेद और कफको नाश | 
- ॥ करनेवाली है ॥ ३ ॥ 

धानोल्यम्बास्तु STL कफमेदीविशोषणाः ॥ ३ ॥ 
MAR होले eg BEATA सोखनेवाले ई ॥ ४ ॥ 

ATA वातलारुक्षा TAIT TA ॥ % ॥ 

सत्त वातकारक GA मलकी बांधनेवाछे है ॥ ५ ॥ 

Heal: क्षीरकृताबल्या TAREA सुगन्थिनः | 

अदाहिनः एकरा दीपनाः प्त्तिनाशनाः ॥ ६ ॥ | 
|| दूध लपसी बलकारक वीर्ये र्‌ TUN हितकारक सुगन्धि करनेवाली है 
|| sane miaa दीपन थोर पित्तनाशक हे ॥ ६ ॥ 
| घृतपूराः TABU CAL SAAT | 

वातपित्तहरा वृष्या BUI मांषङुक्रलाः ॥ ७ ॥ | 
|| gang ( घेवर ) प्राणोक्को बल Bas हृदयको हितकर श कफके चढाने- | 
| हैं वात. पित्तदर ( सब शुक्रजनक ) भारी मांस और वीयेके 
| बहानेवाछे हैं voll 

गोडिकाबृहणा वृष्या गुखश्वानिलापहाः । 

अदाहिनः पित्तसहाः शुक्राः PRIA ॥ ८ ॥ 
गौडिका ( eel अटिमें मिलाकर पकाई हुई ) बृंहण हे शीघ्र वाये करने- | 
|| दाढी है भारी तया वातनाशक हे अदाही पित्त सहनेवाही वीयेकारक कफ 
|| बद्धक है ॥ ८ ॥ 
|| = aaiim: पूपायते विशेषतः। 
गुरवाबृहणाश्चव मादकास्तु सदुजराः ॥ ९ ॥ ` 
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भाषार्टाकासमतः । ( 8७ 9 


मधुशाषक ( TAT) संयाव &( हलवा ) पुए यह विशेष करके भारी 
और पृष्टिदात। है और मोदक ( egg हुनर है ॥ ९ ॥ 


OZF: प्रापशुचिकृदुरः ASASI: ॥ Yo N | 
| सट्टक ( लॉग साठ प्रच पापळ यह वस्तु RIN प्रथक डाल आर चूण कर l 
| दांडमक वाज डाहनत बनता ह ) यह प्राणाका राच करनेवाला भारा वरम 
| हतकारक WIR इरनवाला हूं ॥ ke n 

| Rare: Ryg बल्योवातापहों गुः ॥ ११ ॥ | 
1 कसार (घो बूरा er हुआ) Rage वातनाशक और !! 


TENTATA बर्या HEMET सामिताः ॥ १२॥ |` 
॥ माससहतकारो बलकारकवात पित्तनाशक वाजीकर द्रव्य गेम चुणेका || 
| बना हुआ gag ॥ १२ ॥ | 
| रथाः पथ्यतमार्तेषां उघवः फेणकाद्यः ॥ १३॥ |. 
| SUR ORA ssa मैदापें कुछ जूए डालकर ad तेज आंचपर | 
|| उतार छ यह फेगक होता है ) हृदयको हितकारक पथ्यकारक और अत्यन्त || 
|| पथ्य है ॥ १३ ॥ i 
| मुग्दादवदावाराण| पूणा विष्टाम्भनामताः ॥ १४॥ 
आर मूंग आदिक भक्ष्य वेसवारके प्राथ ( मसाले युक्त ) विष्टम्भी होता 
यह मसाला इनके भीतर भरे ॥ १४॥ 


वेशवारः सपिशितः सम्पूणा गुरुबंहणाः ॥ १७ ॥ 

आर मांससहित वेशवार ( चीता. पीपडासूल चीता चब्य als धानियः || 
हदी चावल यह बराबर ले चूणे करे इसे वेशवार कहते हैं ) यह भारी और || 
nas होता है ॥ १५ ॥ | | 
[ठाः उष्मजननाः MFA: कफापत्तठाः ॥ १६ ॥ | 

तिलके क्से बनाये हुए पालल Sq करनेवाले हैं और पुरी कफ i 
पित्तकी करनेवाली हैं ॥ १६ ॥ $ 


* संयाव गेहूंके आठेको पानी और यके साथ मांडके उसके खण्डकर घृतमें उतारे ॥ 


र रत दालचीनी इलायची बडी काही मिचे और अद्रकका चणै डाले ॥ , :... , ५ 
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ce ee न 
ee Me a ee 


क्षाठिपिष्टमयाभश्याः कृफपित्तप्रकोपणाः | 
विदाहिनो नातिबला गुरवश्च विशेषतः ॥ ३७ । 


ले धान्यको पी सोऽ 
| Be E tears नही RAGE भारी होते है ॥ १७ ॥ 
| Ja गुखो HEAT कषायाः सृष्ठमारुताः । 
विएम्मिनः पितहराः Saat भिन्नः ॥ ३८ ॥ 
| ae an Tare छेष्मानाशक ASAT है ॥ १८ ॥ 
| विरूठककृताभक्ष्या ARNS: ॥ १९ ॥ 
HEA मुग! a T 
द्याः सुगन्थिनो भक्ष्या STU ATAT । 
वातपित्तहरा बर्या वर्णहृशिप्रप्तादूनाः ॥ २० ॥ 


.|| gaas बलकारक वणे और दृष्टिके सन्न करनेवाले द ॥ २० ॥ 
विदाहिनस्तेटकुता गुरवः कटुपाकिनः । 


थे भ्य पदार्थं कफ पित्तके कोप करनेवाले | 


दाइ भारी केटी तथा वातके करनेवाली है | 


दिका बनाया मक्ष्य मारी वात पित्तकों RANEI R ॥ १९॥ | 


चमे पकाये पदार्थ हृदयको हितकारक TUR इलके TUITE | 


उष्णापाहुतदाशित्ता पित्ततासक्प्रदूषणाः ॥ ३३ ॥ 


| कारक रुधिरके दूपित करनेवाले है ॥ २१५॥ . _ 
कृपाङाङ्गारपकारिछ STI वातेकापनाः ॥ २२्‌॥ 


कृपाळ और अंगारे द्वारा RE किये भोजन लघु वातकोप करनेवाले 
कुर्माषावातठारूक्षा Fal ATT: ॥ २३ ॥ 


“करनेवाले हैं ॥ २३ ॥ डी | 
उदावत्तहरो वाट्यः कासपीनसमेहचुत्‌ ॥ २४ ॥ | 
| | ५५५ BAMA पदाथे उदावते रोग ATS कास पीनस तथा प्रमेहका दूर | 

|| करनेवाला है ॥ २४ ॥ | | | 
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तेल पकाये हुए पदाथे मारी कटुपाकी गरम वात CBR नाशक RT | 


ERR | 


Beary ( गरम जलम जो सीने हुए ) वातकारक रूखे भारी बिषठाके भेदन 


= 


0505024232 eet स Be 
phe णि ण = aye f 
r 


ठगाम्युवटक पाक्त वृष्य VIN AG Ga । 
इष्य तन्दापनचव वटक तक्रसस्कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 


GY तथा तक्रक जहम भावित किया वरक (gagy जा गहूका वटा ) 
|| SVR राचकर आशि मदात RASI हे वायकर सन्दीपि RAJET 


|| TRIER हाता इ ॥ ९५ ॥ 

IRA यहुण प्रीक्त तद्चश्यास्तद़णा मताः ॥ २६ ॥ 
MN RAM जा गुण वता है वही गुण उसके भक्ष्य पदार्थ होता है ॥ २६॥ 

Wer Gsp WETER । 
VERNA AMA यूषाश्चानेकयोनयः ॥ 
कह SSI: TUSSI येच फूड RIE | 
उनादान चान्यान क्रियन्ते वद्यवाक्यतः ॥ 
ययाकारणमातायभोऊणां छन्दतोपिया । 


अनकदरव्ययानिलाच्छा्रतस्तात्‌विनिदिशेत्‌ ॥ ३७॥ 
इति agaa: 1 

|| षड षडयवागू तथा रांगषाइव azn विचित्र 

|| भकारके यूष कड अम्ल लवणयुक्त सवादु हहा पदार्थ 

॥ पदाथ प्यके वाक्यसे बनाये जाते हैं बह भोजन करने 


|| सच्छन्दताते बनाते हँ अनेक SOR उनकी थानक अनुसार VAI कथन 
॥ छरे ॥ RoW | 


पालक और भी अनेक 
था BBR उत्पन्न हुए 
वाहे यथा कारणसे वा 


इति भक्ष्यवर्गः । 


SARRA वक्षे विस्तरेणानुपूर्वशः ॥ १ ॥ 
Sa बस्तारपूवक आहारावाधे कहता TN १॥ 


| आतासिथतमणङ्कीण शुचिका महान्तम्‌ ॥ २ ॥ 
` || _ रसोई घर श्रेष्ठ पुरुषों स्थित और पित्र होना चाहिये और बहुत संडी 
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ट्रढ्यगुण! 


तत्रातः AMAA TARTEJ TATT | 
विषघेर्गदेमंन्वभिषगतन्नेनिवेदयेत ॥ हे ॥ 


ati De रसो श्रेष्ट मोजन बनाई जो संयोग विरुद्ध नह विषन 
A ओर मंत्रसे युक्त कर उस अन्नको MISA करे ॥ १॥ 


घृतं काष्णायसेदेयं पेयादेयातु राजते 
फलानि qiganla प्रदथाद्वेदरेषुठु ॥ ४ । 


घी कृष्ण BER पात्रम दना चाइय पेया चांदाके WAI फल आर सभ | 
प्रकारके भोजन पत्तल पर देने चाहिय कोई दल] अथ बाका याज | 


॥ करत ह ॥ ४॥ 


परिशुष्कप्रादिग्यानि पोवणेंपूपकल्पयेत्‌ ॥ % 
सुख ओर प्रादरथ पदाथ सुवणक पाञ्नाम aus || 
प्रह्ववाणि रप्तांचेव राजतेपूपहार्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
र द्रव ( पतले ) रस चांदीके पात्राम कल्पित करें ॥ ६ ॥ 


HAUG ASAT सवान्‌ Bey दापयेत्‌ ॥ ७ | 
HE दद्दीके GE TAT पत्थरके वतनार्म घेरे ॥ ७ ॥ 


दद्यात्ताप्रमय पात्र सुशांत सुवात पथः 


पानीयं पालक मद्यं मृन्मयेषु प्रदापयंत्‌ ॥ < ॥ 


औटाकर शीतल किया दूध ता।म्बेके पात्रम रखना चाहिये पानां पाक || 
AMC AT मट्टीके पात्रमें WG ॥ ८ ॥ 


वृज्रवडूयपाञेषुरागषाडवसड्काच्‌ ua 

e | बज ( हरे ) संयुक्त TAA रागषाडव और TENT Ga US ॥ 
ERAS पात्र सूप दयातुपाचक | 

फडाने सर्वभक्ष्यांश्च परिशुष्काणि याने च ॥ 


तान FAUNA भुजनस्यापकर्पयत्‌ | | q 
प्रदवान्‌ WANG सव्य पाश्च प्रदापयेतू ॥ || 
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` आषाटीकासमेतः । m, ८१) 
DE - 
क 
| रवान्‌ गुडविकारांश्व रागषाडवसड्कान्‌। 
तं स्थापयत्ाज्घो SIRI च मध्यतः ॥१०॥ 
र उनके आग उज्ज्वल पात्रमें दाल भात परोसना चाहिये तथा फल 
सव भक्ष्य पदाथ शुष्क द्रव्य यह भोजन करनेवाहिके दक्षिण ओ ल्या 
आर गाछ रक्ष यूपादिको वाई ओर स्थापन बोरे सम्पूण TSH विकार राग 
गाडवे सहश इन दोनों ओरके eS पदाथोके आगे स्थापन करे ॥ १० ॥ 
एव वज्ञाथमातमान्‌ भाजनस्थापकरपनाम | 


HAR Ra रथ्यं नि सम्पातेतु MAAT ॥ ११॥ । 
SRNL इस प्रकार भोजनकी कल्पनाको जानकर भो wea ॥ 
| वातराईत MTA भोजन करावे ॥ १९ ॥ re "°; 


दरव AJWA मध्यऽम्ळङवृणा रस्ता | 
हि a AUT रसान्‌ वद्याभाजनप्पवचार्‍रयेतू ॥ १२॥ ॥ 
|| Taa मोठा पदार्थ खाय मध्यमें अम्ल और ल्वणके पर ४ 
|| अन्तम दूसरे रसाका भोजन करे ॥ १२ ॥ ees 
अन्न SIAM पाननक IRAT | 
आश्रय पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


|| कखिक दा भाग अन्नत और एक भाग पानसे पूरा के चौथा भाग || - 
|| पवनके आने जानेको खाली GEN १३ ॥ 


युक्त्वापादुशातं गत्वा वामपार्वेन संविशेत । 
शब्दान्‌ रूपरसान्‌ गम्धान्स्पाश्चमनसःपरियान्‌ ॥ 
सुक्तवाङपसेवेत ANA साधुतिष्ठाति । 
भुक्तोपविशतस्तुन्दं शयानस्य TAIT ॥ 
आयुश्वंकममाणस्य गृत््युर्धावातिधावतः । ` 


ताम्दूळछुपसवत कप्रायाधवासंतम्‌ ॥ १४ ॥ 
न करके सो कदम चले आर वाम कररटसे लेटे शब्द रूप riy 


Mtoe 


र 


अ 5, 
~) al 
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D oe ८२) goa | 


aS zen nN a D> AN शरीर ge होता हे | 

23 ४८ TSS ~ + पट बढ़ता ह लटन al A | 

1 हे मोजन करके बेस | से शरीर उशा | 
| aa बढती है और भोजन R दौडनेसे संग AT द 


CENG बूलका सेदन करें ॥ ९४ ॥ | 
भोजन करने पर कईरादिसे अधिवासित कर ताम्तूलका सेइन | 


ताम्बूलं तितर्ति पे 
विषमूच्छांमदात्तांनामपथ्यं ATTA = a l 
l is 3 प AG रक्ष विकारवाले नेत्ररोगी देते & ठोसे व्याप्त || 
W मदले आते हुए पुरुषॉको अपथ्य दै ॥ ९५ ॥ a 
अतन्नमादानकर्मा तु प्राणः WE प्रकृर्षति | 
तदवेमिन्नसंघात स्नेईन छुदुतां गतम्‌ ॥ 


समानेनावधूतो5मिरुदीय पवनेन तु | 


Pa ha | 
काठे मुक्त समं सम्य पचत्यायुविवृद्धय ॥ १६ | 

र बाहा प्राण अको AB खेंचता हे वह TA 
अन्ने ग्रहण कमका करनेवाला प्राण अचका कन N ER 
आदि द्रव पदाथोसे मित्न २ होकर समान पवन AN होकर शि | 


रि के द्विके निमि are ॥ १६ ॥ 
हुआ REU TIA समय आयु वृद्धिकं निमित्त पचता R 


एवं रसमडायाज्ञमाशयस्थमधार्थतः | | 
पचत्यागियंथा स्थास्यां मोदायाम्बुतण्डुलुण ॥ ३७ i- 
इस प्रकार रस और ABR निमित्त आशये स्थित हुआ जज जठराभिसे 
ga प्रकार पचता दे असा वटहोईम ake त इं ॥ १७ ॥ 
|| sated quanti ret 
देहेप्रीणातिगन्थादीच AUT RATS ॥ = | 
|| इष्ट अन्न जो गन्धादियुक्त सेवन किया है वह गंधादिके सहित देहमें माप. 
|| ga गन्धादि ग्रहण करनेवाली नासिकादि Pai ग्रहण करता ह आहा | ० 
|| स्का पार्थिव माग देहकों पुष्ट कर प्राणम प्राप्त हो उसका गन्ध आर देहकी í 
|| गन्धको पुष्ट करता है उसी प्रकार जलादि पदाथ जाने ॥ १८ ॥ 
| भोमाष्यामेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः | 


Lay A 


o muna पाथिवादीय Tae >> पचान्तिहि i | | 
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a 


a 


| 


| मकार भावका तंज द्रव्यम है इसी प्रकार और भी जानना ॥ १९ [| 


कह पक्ष | जसा कि दूधका दही दहीका मकखन होता हे इसी मकार श्सका 
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माषारीकापमेतः ! (<3 3} | 


ne वयात य 
20२ जळ तेज वायु आकाश इतके भाग सूक्ष्म SG aa TAR रहते 
MAT RNR पाक SAR बिना नहीं होता इत कारण ea] RNB 
i 4 दरम SIG आग्ने रहती इं इस कारण बे जठरामिकी प्रबलहासे बलको || 
Aas पेने अपने MAIR पांच आहारके एुर्णोको पचाते हैं द्रव्य व्यापा- | | 
"र वरात NT होत है उससे शुर्णोका पाक कहाहै याद कही कि AA ay 
लय हि अम हे पाचक है उसके निमित्त दूसरी आशिकी अपक्षा Far है तो 
उत्तर यह ह IF, इम ANA पाचक MAR स्वीकार Tai करते इ किन्तु | 


= 


अत THR FINE द्रव्य होनेपर भी उप्तके UFA आयुका NI R gWr 


ततामदहधातारा धातवा [द्रिविषं पुनः । 


i QARARAN: पाक यान्त (REINT || २० || । 
RER धारण करनेवाली सात धातु दो प्रकारकी हे बे किट्ट प्रसाइ (सङ | 
आर सार्‌ ) के समान यथायोग्य ATH स्थित आप्रि द्वारा gaa शह् होती || 
हैं, UGA जो Vans है वही उनमें सहाय है ॥ २० ॥ | 


THER तता मात माधान्मद्स्तताऽस्थि च | 


AAR तत शुके BRET: TUF ॥ २१ ॥ | 

इनके पासे RAG जो होता हे सो कहते है, WA रक्त, Gea मांस. | 
nigà मेद, मेदसे मास्यि, aia मजा, मज्ञासे Aa आर TB प्रहा- | 
दसे गर्भे होता है, प्रसादका योग सबके साथ है, प्रसाद नाम सार आशक | 
है, कोई गमे प्रहाद सम्पूर्णे पदका अथे मोजका करते हैं, इस अर्थमें gee | 
शब्दका अथे GA नहीं लगता हे, यपि रसरक्त आदिके बननेमें Rais | 


रुधिर और उसका HAGA वीये होता है कोई कहते हैं रस पहले रक्तको | 
SUIT करता है उसे मांस AV ठाकर TH ga कर मेद करता है | 
जैसा हारीतने कहा हे रस सात दिनर्मे aiaia करता हुआ सेत इरित dia | 


रे TRÈ IARA गम होता हे, यह उपयुक्त नहीं किन्तु झुक्रके प्रसाद्से ओज | 
होता हे यही छुश्चताचायने माना हे, गमे जो हे वह तो am और आतिवसेही होता | 
© एक THA नहा हाता इस कारण शक्रा प्रसाद आजही समझना ठीक युक्ति, 
युक्त हु | 
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ट्रव्यगुण । 


था क्रमदिवसोम ।पत्तकं कारण र्क्त = पिते काए Gar i 
Aq Taal WA Fe रूरताइ y 
naan सार भाग रस Feit 
परन्तु Ge कपातन्याय से. 
Tale इसी प्रकार वहुकारक रस i 
iz यही पक्ष साथु ६॥३९॥ | ; 


होकर फिर रक्त हा जाताई Fe ये 

‘aig यही शुक्षतम लिखा ह रस अपने से 

ZUR देश, इस मतम विष्ठा ZA आहार 

हु च्यानद्वारा सब JAH Ge करता 

a टर स्थित aaa प्रभाबले शत्र आज 

। रक्तादि MARS WA छित कर मदद कर देत 
wa स्तन्य तथा TRASH RIS: TAU 
माँसाइसारुत्वचः FeAl jq gg TA ॥ ९० I | 

|| aa उबघातुओंका वणन करते ह रसस दूध तथा RAR Sc, aye 

॥ gar नहे, शिरा ( छोटी नसे ) दोतोह मातत नत और तवचा छः, Hl 

|| ays aired होती है Gedy ieee रस एक महीनेम NA va | 

|| रज जो है वह रससे रंक्तका समान VE ga, MAA नहा H 

|| उनकी गमो शयमे MA एक महानम हाता ह । विश्वामित्रने कहा दै कि के 

|| सपान डोजरक्तके वद्दोनेवाली नाड! गर्भाशय पूणे करती है, वह एक मासम || 

| Jas होजाता है, वह MATA The! आतेव हैं ७ भेदसे सदम BE || 


॥ ठोषण होता दै, aa कण्डराशब्दस्थूल दिरावाचा है, यहा स्त य आहि || है 
la रण करनेवाली ई इनमें धातुआक GE FAR ॥ 


|| gazà नदी है ॥ RR N 

॥ SRA रसस्य तु कफोसजः | 

|| पित्त मांहस्य Tagg: स्वदर्ठ मदत ॥ 
erag कशटामास्थ्ना मज स्नेहोऽस्थि ATATA २३ | 
अपनी अग्निसे पाक होकर जो रसका मल भाग ह वह कफ ६, वह प्रसादज |; 
|| दाकर कफ होता हे रसोत्पत्ति मात्रसेहीं कफ नही हाता ६, इसी प्रकार रक्तादि || 
|| जमे जानना, माके मळ कणे नासा खेद प्रजननादे स्थानस निकट ७ X | 
|| saa अस्थिका विद् होता दे GJI अस्थिका AS नस ल्ला & मजा || ® 
सेह Basal हनी मक बिदूपिका & है, कोई इसका तीन प्रकार | 
परिण'म कहते हैं रसका अग्नि पाके मर कफ रथूल,भाग रत सूदेम भांग | 
Nth a गत ee ; स्या | 


— Š ड 


ॐ आँखकी मेळ कोचड | 
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भाषाटीका हमेत: | LE) 


POPES ee नम लषषधपमपपपप ८८० 


रक्त है Az रक्तका अग्नि, पाकसे मळ पित्त, ,स्थूळ भाग ama खुद 
॥ भाग मांत होता है, इसी प्रकार जोर भी जानना ॥ २९३ U 
yanga GRIT UGE 1०७ tt 
|| इस HAT धातुओंके पाक होनेसे प्रसाद किट् दो प्रकारका हैं एक तार 
) || भाग एक मल होता है ॥ २४ ॥ 
प्रस्परापप्तस्तम्भा धातुखहपरस्पराः ॥ २५ 
|| इत प्रकार घालु भका सकी परम्परा ( तृप्त करना ) TER सापेक्ष है बह | 
| || परस्पर उपकारक हैं, यादे अत्यन्त व्ययते शुक्रक्षय हो जाय तो अन्य धाहुमी || 
' ॥क्षप हो जाती है ॥ २५ ॥ ‘| 
AI पका सवषा GHIA ARl मतः | 


j FAAET ह तेइवादक्षयवाळक्षयात्मकः ॥ २६ ॥ 
भातिक पोच TRH AA सात AR एक TUANA इन GIA | 
| FSU प्रधान है उन सबकी क्षय TE sain अधीन है ॥ २६ ॥ | 


तल्मात वाषवञुक्तरङ्गपानन्वना[हृत्तः । 


USAT प्रयतस्तस्य स्थिताह्यायुबरास्थातिः ॥ Volt | 
SF कारण HSA अनक ALR युक्त इन्धनरूपों AAW थाने | 


याह Fah वाष मुवत्वागहण[दांषजान्गदान l 


TRENT शान TEAMAGSIISAIT ॥ २८ १ | 
जा पापका त्यागकर भोजन करता है Tas qaaa went आदि || 


DARN 


RUT RUA मात होते है इसपे विधिकों उल्लंघन न बरे ॥ Re ॥ 
माणाःयाणवृतामन्नमन्गरोकाऽभिषावात्‌ । 
TANZU जावेत च TBA 

यु ६'पुष्टिबळमधाप्वृमन्नेप्रातडठितस्‌ । 
लाकककमयत्ता स्वगतायच Gena 
कमापवगयश्ञ MAIS प्रतिष्ठितम्‌ 
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९८६) ट्रव्यगुण? 


ss 


प्राणघारियों के प्राण अन्न हैं, अन्नकी,ओर लोक धावमान हात हे वणे प्रसा | | 
स्वर जीवित SE सुख PE पुष्टि बल मेधा यह सब IARRI प्रात ६ ६ 
जो Sis कमे है, सगे जानेमं जो वैदिक कमे है माक्षके कमे eA 
कर यज्ञादि जो कहे दें, उभी सब GAR प्रतिष्ठित ६ इस कारण वध 


SAR सेवन करे ॥ ९९ । 


au 


Seq | 
शीत्ताष्णतायासवमद्ययूषफछाम्धान्याग्ळपर्यास्तानीस्‌ 
यस्याजुपानंतु हितं भवेद्यत्तरभप्रदय [विह मानयातत्‌ | 
| BURR उपरत्ता सुखसे SANA हो जाय इस कारण अनुपानका A 
॥ काना बहुत उचित है सो Gaga बहत हे शोत उष्ण जल आसव मद्य झू || 
॥ फूलाम्ल बीजोरानीब्‌ थादि धान्याम्छ कांजी आद, पय A तक्र 2 छरस | 
|| जिते जो अनुपान हितकारक है वह मात्राके AGAR उतनाही SAF द Ng 
saaa कालच AALAN 

द्रब्याण भोज्यान च तोन तान ॥ २। | 
व्याधि मेर समयकी भाबना करके षह बहु भोज्य पदाथ खाने चाहय॥९॥ ||. - 
[खग्वाष्ण मारुतशर्तांपत्तमधुरशातळस्‌ | 


कफेऽनुपानं रूक्षोष्णं क्षये मांपरसं पयः ॥ हे ॥ | 
वतक SHAFTA ।\स्नग्ध उष्ण पदाथय हत इ UTA HFT शातलपदासं | 


| रस पान करना उचित है ॥ ३ ॥ 
| उच्णादकानुपानतु स्नेहानामथ शस्यते । 
कते भछातकरनहात्तत्रतायंसुशीतडस्‌ ॥४॥ 


| स्नेहके ऊपर उष्णोदकका अनुपान श्रेष्ठ कहा है Aas fee स्नेइके 
॥ ऊपर BAS जलपान करना उचित हैं ॥ ४ N 


INT AFIS युषाम्टकाजिकम्‌ ॥ 

काई GSR ऊपर यूष अम्ल और कांजीका पान करना कहते है ॥ ५ ॥ 
झीतोदक माक्षिकस्य AUA च सवशः । । 
qaaa वेषदुए तथव च ॥ ६ ॥ | 


Za 


k >> एकर Ao 
7 क z 
ae 


REO ST pa 
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झीहरके ऊपर पिसे अन्नपर शीतल जलका पान करना उचित है मद्यसे 

॥ आते हुए तथा विषके क्रमे दही और घृत देना उबित है ॥ ६॥ i 
काचेत पिष्टमयस्याहुर्चुपान सुखांदकम्‌ ॥ ७॥ 

कोई पिष्ठ पदार्थांपर कुछ एक गरम जलका अनुपान कहत हैं WOW 
पयोमापरसी वापि MSZANA | 
युद्धाव्वातपसन्तापवेष॑मद्यर॒ुजासुच ॥ ८ ॥ 

| चावल सूंगादि भोजन न PANSA दूध तथा मांसका रस जनुपान/कहा 

|| है ge आतप aan विषरोगोमें भी मांसरस तथा दुधका अनुपान 

|| हित हैं ॥ ८ ॥ 
मांसादेर्जुपानंतु Wars दुषिमस्तुवा ॥ ९ ॥ 

मांतादिके ऊपर दही और मस्तुका अनुपान हित है ॥ ९ ॥ 

A A ° ~ ha 
अल्पाञ्मानामानद्राणा तन्ताशाकेभयङेमेः l 
qarata मद्यमेत्रविशास्यते ॥ 
अमद्यपानाभुदकं फलाम्लं वा प्रयोजयत्‌ ३० ॥ 

|| क्षीणाम्नि निद्रारहित तन्द्रा शोक भय BAN युक्त तथा मद्य मांस देनेके 
|| योग्य मनुष्यों को aad श्रेष्ठ हे जो मद्यपान नहीं करते ह उनको जङ जंभीरी 
| नींबू सादिका अनुपान दवितकर है ॥ १० N E 
| उपयापाववभाष्यल्नामारुतातपकमाऽः । 
न्तानामचुपानाथ पयः पथ्य JNIA ॥ 
GURU स्थुडानापचुझर्त मधूरकूम्‌ ॥ १3 ॥ 
Adi ATA आये हुए खीप्रसंग वात GS व्याकुल हुए तथा THEA 
दूधका पान TAR समान है, कृशोंको मद्य हितकारक है शर स्थूलॉको 
मधु मिला हुआ जल हितकारी है॥ ११ ॥ l 
निरामपानां चित्रंतु अक्तमष्य प्रकातितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
और रोगरहितोंझो नाना प्रकारका भोजनके ALAA कहा है ॥ १२ ॥ 
क्षीरमिशुसश्रेति हित शोणितपित्तिनः ॥ १३ N 
रक्त पित्तवालांको दूध और गन्नेका रस हितकारी है Sea ae जद १३॥ 
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९९८८) द्रव्ययुणः | 


अकंशेळुशिरीषाणामासवास्तु विषात्तिषु ॥ 3४॥ 
|| विषस व्याकुल हुएका अके AS ल्हताडा शिरीष ओर आतवका भेर | 
| THAT इ ॥ १४ ॥ 

यदाहारगुणेः पानं विपरीत तदिष्यते 

तत्राजुपाने धातूनां हृष्टं AAA च ॥ १% ॥ 
| जो wet गुणेति पान बिपरीत है और थातुओंका || 
बिरोधी a है बही agua कहा है जेसे दही अम्लका मधुर | 
| क्षीर पायपके साथ कांजी आदिका अठुपान है इस प्रकार दही आदि Ake || 
|| पदाथाके साथ क्षीर आदिका पान धातु भोका विरोध करता ह FATE अनु" || 
|| पान नहीं है इस प्रकार भौरमी जानना ॥ १५ ॥ 

qag भुक्तमातमानमथाप वा | i 

JARRIA सुखमन्न प्रजायात ॥ १६ ॥ | 
जो दोषवत भारी अथवा बहुत खाया हुआ है वह यथोक्त ATAA | 
|| SHUI जाण हाजाता ह ॥ १६ ॥ 

र।चने Fam वृष्यं GIT वातभेदनम्‌ । - 

तपण मादवकर श्रमङ्कमहरं सुम्‌ ॥ 

दापन दाषशमन ।पेपाप्ताच्छदन परम्‌ । 

` बल्प बछकर सम्पगचुपान तदाच्यत ॥ ३७ ॥ 
राचकारक, VER सयःशुक्रझारक, दाषनाशक आर वातका भेदक तृप्तका 


रक श्रभ SA हरनवाळ सुखदायक है दापने SIT झमनकारक पपिपाप्ताके छेदन | 
| WANS इ बल्युक्त बल्कारक यह गुण सम्यकू अनुपानक हे ॥ १७॥ 


तदादाकपयत्पात स्थापयन्मध्यसवितम्‌ | 
TARU वृहयात तस्माद्वाह्य प्रयाजयत्‌ ॥ १८ ॥ 


आदम जल पीनस अधागत वायुस रूखा होकर RA कुश कांता ह | 


मध्यम aa [कघा स्थापन करता है पीछे पिया हुभा वळकारक ह हस कारण || . 
| GAL प्रयाग करं ॥ १८ ॥ i 
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भाषार|कासमत्त l (८९ } 


Tata] MASIA | 


अवत्यावाधजननमजुपानमतःपिबित ॥ १९ ॥ 
- माह पदाथ पान नहीं करता वह अन्न स्थिरता गति और Senta: | 
का माप हाता ६, और आवाधाजनक है इस कारण अनुपानको पान RR 


न पवत्‌ शाततकासातों रोगे aaia | 
सतारस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः स्वरः ॥ २० ॥ 


तास कापले आते हुवा ETH रोगे युक्त क्षत हृदय प्रसेकसे युक्त | 
! 'जत्तका स्वर उपहत होगया है वह अनुपान पान न FT ॥ २० ॥ if 


पात्याध्वभाष्याव्ययनस्वमगेयाघशीठ्येत्‌ | 
SQFT ताळ तस्य कण्ठारप्तित्थितम्‌ ॥ 


रयन्दु|्सादच्छयादीन्‌ जनयदामयान्‌ बहून्‌ ॥ २१ ॥ | 
“SUT पान करक मागका चलना वहुत बोलना पढना सोना गामा न करे | 
एसा करनस बह आमाशषको दूषित करके उसके कण्ठ हृदय और उर स्थित | 


| इए स्यन्द्ता आमेसाद छांद आदि बहुतस UMA उत्पन्न करते ६॥ २१॥ | 


अनुपान JARA व्याधा सष्मभवपलम | 


TERAST [पत्तनं तु FEAT ॥ २२ ॥ 
इत्यनुपानांबिधिः । | 
छेष्मास उत्पन्न हुई SAA अनुपान प्रयोग करना चाहिये लो पइ 
मात्र हो वातब्याधम दो पल भोर पित्तमे तीन पल प्रयाग करना चाहिये॥२२॥ ॥ 
॥( १ पल चार तोल ) 


H 


इत्यनुपानबियिः | 
अत SEY तवक्ष्याम गुणानां RATIA | 
कुमाभस्त्वनुमायन्त नानाद्रव्याश्रयागुणाः ॥ ३ ॥ 


~ 


|| अब इसके उपरान्त शुर्णोका कमे विस्तारपूर्वक कहता हूँ नाना gA 
| आश्रयीभूत गुण उनके FAA जाने जाते ह ॥१॥ | 


SSA: स्तम्भनः शातासूच्छाददङद्दाहाजत्‌ । 
३षणरताद्वपरातः स्यात्पाचनश्च (AIA: ॥ २ ॥ 
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<, र 
शीतल पदार्य हृदयको आनंद करनेवाला स्तम्मनकारक मूच्छो तृष्णा | 
कर जर दाहका जीतनेवाला है उष्ण इसके विपरीत पदाथ है वह इसके || 
विपरीत गुणबाला है परन्तु पाचन विशेष ई ॥ ३ ॥ | 


: Bergan feed बखवर्णकरर्तथा । 
रूक्षस्तद्रिपरीतः स्यात्‌ ठेलनःस्तम्भनःखरः॥ है ॥ | 

fara पदाथे सेह और सृदुताकारक बळ वणे करनेवाला है ख्खा पदान ॥ 
इसके बिपरीत गुणाला लेखन और _स्तम्मन करनेवाला है, तथा खर ६ || 
अर्थात्‌ ककेश है ॥ ३॥ on | 
पिच्छिळः पीडनोबट्यः सन्धानः JAY: ॥ ४॥ 


a 
रक ओर || 


ALA 


पाच्छल wà पीडाकारक बलदायक सन्धानकारक RAT 
गुरु है ॥ ४ ॥ 

विश्वदोविपर्रतिः स्पात्केदादीवणरोपणः ॥ 5 \ 

मिशद पदाथ इसके 'बिपरीत pan और त्रणांका रापण 
वाला है ॥ ५ ॥ 

दाहपाककरस्तह्ष्णः खावणोमूदुरन्यशा ॥ ६ ॥ 

तीक्ष्ण दाइ. बौर पाकका करनेवाला, ANMI RANEI ४, 


~ 


विपरीत है ॥ ६॥ | 
सादोपलेपबलकृत्‌ गुरुस्तपंणबूंहणः ॥ ७ ॥ 
BAA सेक बलकारक भारी तृप्तिकारक पुष्कर है ॥७॥ 
AZM AMA स्याछेषनारापणस्तथा । 
दृशाद्याः FAT m ARAT: ॥ 
देवानयान्‌ परवक्ष्यामि दवादीस्तत्रिभोधमे ॥ EN 
लघु इसके विपरीत लेखन और रोपण 'करनेवाला है, TAR WATTS 
दश आदि कमे कहे हैं उनमें दशकों में कहताहू उन द्रवादिके कमौको) आप 
| मुझसे सुनिये ॥ ८ ॥ 
FT: SAA: सान्द्रः स्थूलः स्याइन्द्रकारकः ॥ S ॥ 
|| द्रव पंदाथे aea, सान्द्र पदाथ स्थूल और द्वन्इकारक हे ॥ ९ । 


करे. 
करने- || 
pi 


सदु इसके || 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= | 


= २ ३४७७७ oe i, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माषाटाकासमंतः । (९१) 


| र पदाथे है ॥ १० ॥ 
| सुखाइबन्धीसूकष्मश्च सुगम्धीरोचनोमूदुः ॥ ३१ ॥ | 
ERII सुखका agad है, सुगन्धिवाहा पदाथ रोचन और Gz है११ || 
` दु्गन्यीविपरीतोऽस्मात्‌ हहलापारुचिकारकः ॥१२॥ || 
दुगेन्ध पदार्थ दुगेन्धि करनेवाला, हलास और अरुचिकारक है ॥ १२ ॥ | 
MISTS: ग्रोक्तो AT यात्राकरः्मृतः ॥१३॥ || 
र परार्थे Rang मलादिको अघुळोम करनेवाला है मन्द पदार्थे || 


a 
की स्थिति करनेवाला है ॥ १३ ॥ 


lè 
|| व्यवायी चाखिलं देह व्याप्यपाकायकरप्यते ॥३४॥ || 
भाग पचतेसे पहले व्यवायी सम्पूण STH व्याप्त होकर पाक करता ह॥ १४॥ | 


aqaa धाठुबन्धान्‌ विमाक्षयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
कासी जो शरीरकी संधियोंके बंधन नौर धातु भोके ओका शाथे कर || 


आशुकारा तथाइशुत्वपावत्यम्भाततरवत्‌ ॥ १६॥ 
आशुकारी पदाथ MAM होनेसे शरीरम ऐसे फैलता है जेस जलम तेल १६ || 
QANT सहक्ष्मात्सूक्ष्मषु AJTE: | 
TU MCAT यथावत्पारकाततताः ॥ १७ ॥ | 
GAA पदाथ रामळूपाक द्वारा शरीरम TIT करता ६, यथा तेल यह AG || 
गुण यथायाग्य वणेत किये ॥ १७ N 1 


FURST कराद्‌ रुचिदं दन्तशाषनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


करजादिकी दतान रुचिकारक ओर दांतांकी शोधन करनेवाली है ९८ ल ! 
MAISE वकाणहावरस्यणाब्याजत्‌ \ । 
देवगोविप्रवृद्धानां गुरूणामपि पूजनम्‌ ॥ 
आयुष्य वाद्धद एण्यमरक्ष्माकविनाशनष्‌ \ 
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मड़ल्योपातन शर्तं वृद्धिद ART (| 
पादप्रक्षाङनं पादमडरोगश्रमापहमू | 
इषिप्रपतादनं वृष्यं Al प्रीतिवडनम्‌ ॥ 
नेत्रमञ्ञनसंयोगात्‌ भवे्चामरतारकम्‌ | 
ara FARLA स्थेयं केशसहिष्णुता ॥ 
दोषक्षयोऽद्निवद्वश्च व्यायामादुपजायते | 


| वातापित्तामथीबाठी TASHA ते TANT 
|| मेदो Ada गोरवव्याषिनाशन 
|| अभ्यङ्गो मार्दवकरो वातङष्मविनाशनः ॥ 
azgi स्थिरकरं कफमेदीविनाशनस्‌ 
ज्ञानं दीपनमायुष्यं ISG स्वथ बलप्रदृध्‌ 
कृण्ड्मञकफस्वेदतन्द्रातड्दाहपाप्मजित्‌ । 
उष्णाम्बुनाघःकायस्य परिषेको बलावहः | 
तेनेव तूत्तमाङ्गस्य बरहत्केशचक्षुषो 
आपनं Taq बल्यं दुर्गन्वपाप्माजेत्‌ ॥ 
वासोनवं FAST श्रीमत्पारिपदं शुभम्‌ 
इर्षणं काम्यमोजस्यं रत्राभरणधारणस्‌ ॥ 
रजोवश्याय GAZ हिमानिछानेवारणस्‌ | 
` प्रतिञ्यायशिरःशुठहरंचोष्णीषधारणम्‌ l 
इतेविधमनं बल्यं गुष्यावरणशाकर्स्‌ | 
qA छत्रवारणमुच्यते ॥ १९ ॥ 
i IAA GAT HAWS! मुख आर [जद्वाका पपरसताका जातनवाला ह, 
॥ देव गो ब्राह्मण वृद्धांका पूजन गुरुपूजन आयुद्याद्द और पुण्यका ATEI 
| seater नाशक हे, मंगटकी उपासना श्रेष्ठ, वृद्धि देनेवाली, व्यसनकी दूर 


t 
1 
4 
\ 
| 


दणका थारण करना गिरेस बचाना शङ्का निवारण करना gema 
| जायका FAUST आर भयक नाशक हे चरणोंका मालिश AR Rag i 
पक निद्राकारक चरणर(गनाशक हे सम्बाइन (चरण दवाना थादि ) मांत- | 
रक्त त्वचाका प्रसन्न करनेवाला हे प्रीति और निद्राकारक बलकारक || 
WH बात आर श्रमका निवारण करनेवाला है सुख दुःख पुष्टि कृशता i 


न 


a 


|| करनका सामथ्ये दोष क्षय अग्नि ae कृसरत करने 
|| राला TE Seige कसरत न करे । तेल 
॥ कफनाशक हे JAR मालिश यानि उ 
|| मंदका नाशक है स्नान दोपतिकारक झा 
|| करनेवाला है खुजली मळ कफ खेद 
|| जीतनेवाल] है गरम जलसे श्चिरको 

|| Sala शिरपर परिपेक करना केश 

नाद्‌ ) वाजाकर वलकारक TNT और पापका जातने 
|| धारण करना निर्मल शोभा सभ्यताका देनेवाला है 
|| सन्नता काम और बलके देनेवाळे है । और रज 
|| वातकी निवारण करनेवाली तथा fa 
॥ इसका शिरपर धारण करना उ 


॥ आगामी gaat विघातक है छत्रीके धारण FATT धूप वात रज जलसे रक्षा | 
|| होती है ॥ १९ ॥ | 


a A G 4 
Digitized by Arya Samaj FoR 8१ eGangotri 


rare (९३) 


१ 


| टाका प्रसन्न करनेवाला IITA राक्षसनाझक miaa 


दक हैं, नेत्रोका 
य [त्यरता Sah सहन 
स हाता इ, वात Rag | 
का मलना मुदुताङारक वात- | 
TT स्थिरता करनेवाला कफ और 
GAT वलकारक खर भोर बलका 
तन्द्रा C आलस्य ) तृषा दाह और पापका 
SIS AUTH देहका धोना बलकारक है ; 
नेर AAR वहकारक है आलेपन ( चन्द- || 
राला हैं नवीन ae || 
© रत्नक गहने RAR 
सरद aH हिम [ह 
ROH हरनेवाठी पगडी है, | 
WIG गुण करता है. पिशाचादिते रक्षा | 


भजना इुतलीको FAS RaR लघुता कमें qae 


रखलतः संप्रतिष्ठानं शत्रणांच' निवारणम्‌ । 
जव्टम्भनमायुष्यं MAF दण्डधारणम्‌ ॥ 
पादाम्यङ्गस्ठु चशुष्य। निद्राकृत्पाण्डरोगहा। 
सम्वाहन मांतरक्तत्वक्‌ प्रसादकर परस्‌ ॥ 
प्रीतिनिद्वाकर वृष्यं कफवातश्रमापहृम्‌ । 
ARIAN सुस दुःख घाः PRA IZI ॥ 
वृषताझाबताक्ञानमज्ञानं जीवितं न च॥ २० | 
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was वृषता नपुवकता ज्ञात अज्ञान AF Ae 
He t २०॥ Maa | 
अकाले5तिप्रसृड्राच नच निद्रा निषेविता । 
सुखायुषीपराळुयात्काठराताखा पर! i 
शत्रो जागरणं रूक्षं सिं प्रस्वपनं दिवा । 
अहूक्षमनभिष्यन्दिर्वा्ीनं ASAT ॥ २३ ॥ 
जो समयपर अति प्रसंगले निद्रासेइन नहीं करता ई उसका TS आयु नष्ट || 
J होती और यह काढराजिकी समान है रात्रिम जागरण करना रूखापन करता | 
है fad सोना Ruaa करता ee ९ Sq SaNa आर 
|| अनभिष्यन्दि इ ॥ २१ ॥ 
। आस्यावणेबळटेष्मसोङुमार्यकरी्ुखा 
UST AURA वात ANAT 4६ 
वंशव्यननजः साष्णावातापतमरकारन' 
चामरा TAMA मायूरावे्रजस्तथा । 
एते दोषजितावाताः (AMAL? सुजता 
निवातमारोग्यकर सुखवात AAI | 
प्रवातं राह्षयवृवण्यस्तम्भकंदाहा१त्तजुतू | 
प्रावायुरुष्णाउभिष्यन्दी लग्दीषाशाविषकिसान ॥ 
सन्निपातज्वरं श्ासमाबवातच कापदतू | 
पञ्चिमः शिशिराहिन्त मूच्छा दाह TU AIA 
PUN दक्षिणः प्रोक्त उत्तरपथ्िमाचुगः ॥ २२ ॥ 
ताळके TAR पन मुखका बणे AS SSA सुकुमारता करनेवाढी है आर 
यही ताडके पंखेकी हवा त्रिदोषके शान्त करनेवाली इ ATH TAM पवन 


ह सव Pats अधीन | 


आर बेंतके GAR पवन वातके दोषको जीतनेवाली, स्निग्ध हृदयको RIR- 


|| रक मोर श्रेष्ठ है । निवात आरोग्यकारक सुख पवन श्रम इरनेवाली ई 
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उष्ण और वात पित्तकी कोप करनेवाली RAR और TART पवन तथा मोर || 
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|. अत्यन्त पवन रूखापन विषण स्तम्भकारक दाइ और पित्तको जीतनेवाढी | 
|| है, gaat पवन गरम आमिष्यन्दी लचाके दोष बवासीर विष कृमि aana || 
|| उबर श्वास और आमबातकी कोप करनेवाली है, पश्चिमकी शिशिर है asi || 

|| दाइ तृषा विषकी नाशक है पूर्वकी समान दक्षिणकी और पश्चिमकी समान || . 
॥ sai प्रन होती है ॥ २२ ॥ 


विविर्वायुरनायुष्थः प्राणना नकरागङ्कत्‌ 
धूमः FAAS कुयाद्वश्यायः कृफानिठा ॥ 
आर्नवातकफर्तम्भश्ातवपथुनाशन 
आमायिष्यदुशमना रक्तापत्तप्रकापनः ॥ 
आतपः कटुका रक्षरछायापधुरशीतला l 
ज्यात्त्नाकपायमघुरादाहासकापत्तनाशना ॥ 
तमाभयावह [तक्ते SAS? BRATS ॥ २३ ॥ | 
सब आरका TT आयुका इरनवाला प्राणयाकी अनेक रोग करती हैं छम | 


॥ पंच आर बातका करनंबाला ह और आवश्यक कफ मोर वातका करनेवाला || 
|| ९ आम्नि वात कफ स्तम्म और कपकपीका नाश करनेवाला है आम अभिष्य | 
|| न्दा शान्त करनेवाला तथा रक्त पित्तका कोप करनेवाला इ धप कटु रूखी है ॥ 
|| छाया मदुर और शीतळ है ज्योत्स्ना ( चांदनी ) कसेली मधुर दाइ रुधिर 
| | आर पित्तका नाश करनेवाली ई अंधकार भयदायक तिक्त. और झुहरा कफ 
|| आर पित्तका करनेवाला हे ॥ २३ ॥ 


शीताभिष्यन्दिनीबृश्स्तिन्द्रानिद्ावलप्रदा | 
देशाधन्वामरुत्पित्तकरारुक्षीण्ण एव च॥ 
आनूपस्तुहिमः ह्लिग्षावातशेष्मकरो गुरुः । 
साधारणः समणुणः सर्वरोगापहः स्मृतः ॥ 
हमम्तः Mas: स्निग्धः gA Weal ॥ 
शिशरः Mas किञ्चित्रूक्षरतीक्णोनिलाऽयनिकृत्‌ ॥ | 
तन्तस्तुवरः साष्णकफ्व्यापिसमरिणः | -l 
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ग्रीष्म उष्णोऽतिरक्षश्च कटुको ISTART ॥ 
वर्षाः झीताविदाहिन्यो IRAANIS 
शरपित्तकफ्प्रायास्तिग्पोष्णाहस्यइछिकत्‌ ॥ 
पूतिमांपं श्रियोवुद्धा बालाकस्तरुण ge | 
प्रभाते मेथुन निद्रा सदयः प्राणहराणिषड़ ॥ 
सद्योमांप नवान्नंच TST क्षारभोजनप ॥ 
ब्रतमुष्णोदकंचेव सद्यः प्राणकराण TE N 
सन्तताष्ययनं वादः परतन्तावठांकनस | 


तद्विद्याचायंत्रवा च बाद्धमधाकरागण ॥ 
आयुष्यं भोजन जीणवेगानामावपारणस्‌ | 
ब्रह्मवयमाहसा च साहसांनाच वजनस्‌ ॥ २७ | 


aie झोतकी प्रकट करनेवाढी तद्र निद्रा और बलकी करनेवाली है मरु || 
| देश बात पित्त करनेवाला sar और उष्ण है अनूपदेश शीतल विकना बालः || 

कारक छेष्माकारक तथा गुरु दै । साधारण देश समान युणवाला सबै रोगका 
|| raaa कहा है देमन्तक्रतु शीतल Pare खाढु और RAD वृद्धि करने" || 
वाठी हे । शिशिरऋतु शीतल किंचित रूखी तीक्ष्ण वात और मिकी कर- | 
नेवाळी हे वसन्त ऋतु सबै श्रेष्ठ उष्ण कफ व्याधि और वातकारक है। ग्रीष्म | 
ऋतु गरम बहुत रूखी कटु बलद्वानि कलिवाठी है । बषो ऋत शीत 'विदाही || 
अभिमन्दता वातका कष्ट देनेवाली है । शरद्‌ RT पित्त कफयुक्त है सिग्ध || 
Hl उष्ण और खेतीकी वृद्धि करनेवाली है दुगेधिबाला मांस TRA NEHER || 
| धूप तत्काठका दही प्रभात काहमें मैथुन और सोना यह छः वस्तु तत्काल | 
॥ णो हरनेवाडी हैं। ताजा मांत नवीन अन्न alee क्षीरभोजन aa (गुरु- |. 
|| पूजा ) गर्म जल, यह तत्काल प्राणकी देनेबाली वस्तु हैं । निरन्तर पढना ||: 
|| दिवाद्‌ पुराने ग्रंथोका अशठोकन करना उस विद्याके आचायेकी सेश करनी ||' 
|| मेधा और बुद्धिवी wea है । जीणे होनेपर भोजन करना SAR || 
| करनेवाल है तथा बेगोंका न रोकना जह्मवयेयुक्त अहिंता और साइसका न || 
॥ करना यह आयुका, करनेवाला है॥ RY ॥ | 
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TAM ARAZA JIRA: t a 
थिषजाथुपकाराय राचतश्चक्रपागेना ॥ २३ ॥ 


अनेक TA सार लेकर ITR उपकारके निमित्त द्रव्या शुष्य संग्रह रूर | 
यह KIIN चक्रपाणिने किया है ॥ २८ 


HR तावि्यमहामहापाध्याय श्रीमञ्चक्रपाणिद्‌ तकृतद्रव्यगुणसंत्रहूर qiero- 
मतादमिश्रकृतमाषाटोकासाहतः GA: ॥ २ 


अथ ग्रन्थान्तरोक्तरानोषधपरिच्छेदः ॥ 

UIs महरुच्छेष्पछ रक्पित्तचित्‌ । 

पाटला BRUTAL इनका आहि दीपकः ॥ ३ ॥ | 

quA जड वात क्ष्मा छ इका नाशक रक्त आर (CTLs MUTANS है f: | 

| पाढड कक वातनाशक सोनापाठा ग्राही बोर दीपर है ॥ १ ॥ ql 
VARASIN मानसेषुतत्‌ | 
MARAT Waal हितावाताविकारिणास ॥ २॥ 


| गंआरी ( कुम्मे ) की जड बहुत गरम मनको अहितकारक है ॥ परर | 
| माहूनी ) शोयनाशक, वातविझाखालाझी हितकर है ॥ २ ॥ | 


QS AS MOAT वातकृफापहम। 
गाझुरा QR A बल्या ISASTE: ॥ इ ४ 


| एरण्डको जड शूडनाशक TRH वात और कफनाशक है eden |$ 
॥ शंत्रकूच्छवाशक IRCA RAR वातनाशक है ॥ ३॥ | 


उष्णावातकफसातकासधा कण्टकारिका | 
बहता पाचना USN महंगा वातनाशिनी ७ ७ ॥ 


॥ TEU गरम ६ बात कफ ATA नाश करनेवाली है as sas | 
| आहिणी वातनाशिती है'॥ ४ ॥ = wet यसम है 


| Seem विने Collection Haridwar A 
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जित्‌ | 
FST WAT ग्राहेणा KAA | 
र्छिधारूच्या बला वृष्या ्राइणा वातपित्तजित्‌ ॥ & ॥ 

तकी जीतनेवाढी दै 1 Gia | 


को आहिणी कफ और वा | 
BVI AI पेत्तकी जीतनेवाली दै ॥ SA || 


i WE HAGA शुक्रकारक वाजाकर ग्राह्य वात T 
|. तुद्रज्ञागबडात्यथ BES कषीणे क्षते हिता । 
अश्वगन्धा तु UAH बल्या वृष्या waai ॥ ६ ॥ | 
| म अकार नागवला कृच्छर क्षीण और क्षतमे अत्यन्त हितकारक दै। भस” || ` 
|| aia बाहनाशक बलकारक शुक्रर और रसायन हैं ॥ ६ ॥ 
झतावरीवातपित्तमेहकुष्टहराघरा । 
होस्तकणः पर वृष्या मधायुबंद्व्धनः Ws tl | 
| तावरी'वात पित्त प्रमेह ष्ट हरनेवाली सारक है । इंस्तिकण ९ पछी ) | 
|| जरम बीगैकर मेघा आयु बलका बढानेवाझा है ॥ ७ ॥ | 
| qaa सोष्णाबल्यावृष्या प्रसारणी । 
माषपर्णी महावृष्या चक्षुष्या ALAA ॥ ८ 1 | 
तारिणी ( पसरन ) वात पित्तकी ANA, गरम, बलकारक शुक्रकर है ॥ | 
! आपण| महाशुत्र कारक ६ 1 8x90 नंत्राका [हतकारक ई ॥ ८ | 
विशाला कफवातभी चक्षुष्या मूञकृच्छूजित्‌ । 
शारिावातापत्तासृवतट्छादयरनाशन! TES) | 
|| aae ( इन्द्रायन ) कफवातनाशक नेत्रोको हितकारक FEAR | 
॥ जोतनेवांढी दे । साखि बात पित्त रुधिर an छदं रकी नाझ करने- || 
॥ बाली है॥ ९ ॥ | 
अनन्ताग्राहिणी रक्तपित्तप्रशमनीहिमा | 
गुन्दापित्तासतदाहप्नी चक्षुष्या WRIT ॥ १० ॥ 


ae 


| द, इनाञक, TAA हितकारक मृत्रकृच्छ जीतनेबाली ह॥ १० ॥ 
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माषारीकासमत$ ॥ (९९ } 


। ठोभोसकफापेत्तप्रश्रक्षुष्यः शोथवित्सरः 
ASNT चक्षुष्यो सृदुरेचनः ॥ ११ ॥ 


AYN A 


BT VAT कफ आर पित्तका ARR AUR ।इतकारक WwW Ake | 


ALN nN A 


| AUST सारक È I इती प्रकार पठानीलोध TAR हतकारक सदु रेखक ३8९१४ | 


मजिष्ठाकुष्टवेस्वयशोथध्ती वणदीपनी। = 
लाक्षाभग्राविसपंघ्ी बल्या त्वग्दोषनाशिनी ॥ १२ ॥ 


मजीठ कुष्ठ बिसर शोथनाशक वणे दीपिकारक है। लाख AA ओर शस || 


| प्रोगनाशक मलकारक तग्दोषनाशक है अ १२ ॥ 


प्रपोण्डरीक चक्षुष्यं शिक्षिरं TT । 
जीवन्ती AIR खर्या च क्षयनाशिनी WI ॥ 


i 
| 
| 
ih 


प्रपौण्डरीक शालपण की बराबर पत्त्राली ( झुण्डारया ) AAR RIN- 
|| रक ठंढी ब्रणरोपण करनेवाली है। जीउन्ती खास कास नाश करनेवाली स्वरका || 


|| रक सयनाशक है ॥ १३ ॥ | 
amisa ब्रणहा वातपित्तजुत्‌ | 
ATH CHITA वणशोधनरोपणम्‌ ॥ ३४ ॥ 


SBI (जीवक ऋषभक मेदा महामदा ऋदि वृद्धि काकोडी क्षीसछाकोली ) | 


| रक्तापत्तनाशक ANNIR वावापत्तनाशक है ॥ मुख्ठ। रक, पजयाशक AV | 


| झांधन रापण कानवाली ह ॥ १४ ॥ 
पाथः पथ्यः क्षते भग्ने रक्तस्तम्भनकृच्छयाः 


अस्थिभग्नेऽर्थिसंहारो हितो बर्पोऽनिठापहः ॥ १% ॥ | 
|| stag क्षतमें पथ्य भग्नमे पथ्य TT हितकारक स्तम्मन करनेयाशा | 
| हे । हाडमांगा अरियमगरमे हितकारक हे बलदायक वातनाझक है U ९८ # || 


भृङ्गराजस्तु चक्षुष्यः केश्यः पाण्डुकफापहृः। . 
तहुणः केशराजोऽपिविहिङ्गच्च रसायनः ॥ १६ ॥ 
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| aia AN हितकारी केशोंको हितकारी पाण्डु कफ रोगका टूर करने 

| वाला है। उसी प्रकारका केशराज ( कुकर ) अग्निकारक और रसायन दे ॥१६॥ | 
pees चासकासनिद्वहिदीपनण्‌ 

- gedi वाहकहृष्या IATA च रसायनी ॥ ३७ ॥ 

दंडेत्पल (gy) दोनों इवाप्तकासनाशक तथा अग्निके दीपन करनेवाछि | i 


A 


WS रुदन्ती € चनेकेसे पत्तेबाली ) क्षुप आगि करनेवारी Tsar पित्तनाशक || 
| रसायत्री ह कृत्रिम सुवण प्रयोगमें सहकारी हे ॥ १७। | : 
WSIS] [इता वातं आहण च रहायून! । 
AGU HHA काएछाङमिशोथ नित्‌ ॥ १८॥ 
MST aN (हव आहिणी भीर रसायनी है। द्रोणपुष्पी भो 
एकी नाझ करनेवाली कामला कमे और शोय रोगकी जीवनेवाली है 
MAA! कापहा कण्ठ्या विषली गिरिका 
IARAA तु काहमारुतनाझ्षिनी ॥ १९ ॥ 


~ 


| piaia ( विष्णुकान्ता ) झोथ कासनाशक बंठको हितकारक और | 
|| पिषनाशक है! बृद्चिकाली (क्षुप विच्छ.टी ) बिषनाशक खांसी और वातः || 
|| नाशक है ॥ १९ ॥ i 
| भझल्राविषशाथी AFIT सुदर्शना 
भाङ्गाछथासकातमा GASIANIW! ॥ २० ॥ ह. 
| सुदशना (aana हीसा ) aka विप और शोथका नाश करनेगाला है! || 
|| मारंगी श्वास खांसीकी नाश करनेवाली है। बोटही कुछ और a दूर ||. 
करती हे.॥ २० ॥ 
सर्यावत्तोंविबंधन्नः सेरीयः कफवातजित । 
AMMA कोकिलाक्षकुछाहक्को ॥ २१ ॥ 


| 5० बंवन्यराशक ३ । झिण्टी कफ और वातकी जीतमेवाडी है 


a 


Ne 


कोकि ||, 
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लाक्ष gaa (ला ताहमखाना ) आमबात और रक्तविकारकों दूर ||| 
करनेवाले हैं ॥ २१ ॥ | 
| SOPRA] SISTA AGI 

| ` A -P 

| कोषातकी BRB HANA A ॥ २२ ॥ 
_ Bea करबीर (RQA, बनेर ) कुष्ठ और दुष्ट AMA दूर करते इं, 
|| को षातक्षी कफ और अशे रोगका हरनेवाली पक आधान शोधनी ह ॥ २२॥ | 

` मेष्याज्यातिष्मर्तातीक्ष्णत्रणविरफोटनाशिना । 

e TE गी मेध ७ Calin ic 
वृयःतस्थापन तब ह्यां मधायुमलवा I २३ N 

ज्योविष्पती बुद्धिकारक dan an और विश्फोटक नाइनेवाली है । see || 


A 


वयकी स्थापन RANGI, मेधा आयु और aR बढानेवाही है ॥ Wu 10 


वचायुष्या वातकफदृष्ण जी स्मृतिवद्िनी । 
शक्राशनंतु MSU मोहकुृत्कुडना ॥नम ॥ २७ li 
| बच जायुकी बढानेवाली वात कफ तुष्ण.नाशक tata वढनेबाली हे 
|| और शक्राशन ( भांग > तंहण, गरम, मोह aerate तथा ङु | 
| नाशक दै॥ १४ ॥ ` 
बल्मेपाग्रिकृत RARR 
MAU तु तीक्ष्णीष्णा मध्याक्रिपिविषापश ॥ २५ ॥ 
è बळ gR आर BAAR करनेवाली ZSI JASI रसायन इ ॥ 
| ASIN तीक्ष्ण उष्ण पवित्र बुद्धि करनवाली कृमि और विष ewe 
॥ वालो है ॥ २८ ॥ 
[रीष विषवोतरपस्वेदत्वग्दोषशाथजित । 
दूर्वा तु रक्तपित्तन्नो कण्डूत्वग्शेषनाशिनी ॥ २६ ॥ 


[सरस बिष AAT त्वचादोष तथा झोथरोगका जीतनेबाला है । sal रक्त- 
पित्तनाशक खुत्तली और TIA दोष नाश करती है ॥ २६ ॥ 


SSS 
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हरिद्रा कफपित्तन्नी कण्डूत्वग्दोषनाशिनी | 
तद्वद्दार्वा विशेषेण कफाभिष्यन्दनाशिनी ॥ २७ ॥ 
हलदी कफ और पित्तनाशक है, खुजली और TAH दोषको दूर ' करती | 
हे । इती प्रकार विशेषकर दारुहलदी कफ अभिष्यन्द्को दुर करती है ॥ oll | 
अवल्गुजो वातकफपितत्वम्दोषनाशनः | | 
तह॒दंडगजा गुल्माद्राशःकु्ठागत्कटुः ॥ २८ ॥ 
सोप्रराजी बावची बात कफ पित्त और त्वचाके दोषको नष्ट करती है | इसी 
प्रकार AAT गुल्म उद्र अशे Haid और कटु है ॥ २८ ॥ | 
करल्ञनिम्बनफल क्रिमिकुष्ठप्रमेहजित्‌ | 
विडङ्गमीपत्तिक्तु क्रिमिघ्नं विषनाशनम्‌ ॥ २९ ॥ | 
करंज और नीमके Ga कामे ge और प्रमेहरोगको जीतते हैं, gales | 


N AD 


कुछ तिक्त HA और विषकी नाश करनेवाली है ॥ २९ N 


रेणुकाकफवातम्ी दीपनी AITZI: । 

Wal बल्यः FRATAN वातनाशिनी ॥३० ॥ 
ign (Aena? ) कफरातनाशक दीपनी पित्त कानेवाळी तथा | 
79 है । भूतपत्र घलकारक कफ रुधिर विकारनाशक है, शीशम बातनाशक | 
|| हे ॥ ३१० ॥ | 

आस्फोता Rags तिनिशो aga | 
घातकाकुसुमं शीतं रक्तपित्तातिसारचुत्‌ ॥ ३१ ॥ 


खाह्फोता (amasi ) विषकुडताशक है, तिनिश ( तिरिच्छ ) दाइ | 
पित्तका दूर करनेवाला है । धायके फूड ठंढे पित्त और अतिसारे दुर करने - 
वाले ह ॥ ३१ ४ 


असनः कफपित्तप्तः कदरो दन्तदाढ्येकृत । 
निम्बः पित्तकफर्च्छादेवणलूत वातकुष्ठनुत्‌ ॥ ३२ ॥ 
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|| माथा तीखा कटु वातनाशक ग्राही और दीपन है ७ ३६ ॥ 


Et स :.-- wae see enna anaes aa 
क aie 5 
- SE a PT E है 


| Fe बात श्वास कास हिचकी अवरकी दूर करनेव 
ts कळ. न Hes i ios 


(१०३) 
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|| अपन कफ पित्तनाशक है, A दांतोंको ce करनेवाला है नीम कफ 
|| RÑ aera हरनेवाळा बावळुष्ठको दूर करता है ॥ ३२ ॥ | 
| महानिम्बः परं आही BIASES TAS: । 
युनिम्बी वातठा रूक्षः WHAT ATI ॥ है डे ॥ 
IO ame अत्यन्त ग्राही कसेछा अम्ल शीतळ है, भुनिम्ब ( चिरायता ) 
| TAS सूखा कफ पित्त ओर ATH! इरनेशाळा है ॥ ३३ ॥ | 
qiz: पित्तहद्ाइन्वरानित्‌ कफशोषणः | 
पाठातिषारशमनी उषी दोषत्रयापहा ॥ ३४ N | 
Rane पित्त QAII दाइ sna ANA तथा FEF 


| 


कुटनः कृफपिताब्रलस्दोषाशोंतिसारजित्‌ । 
तद्वान RTT रक्तपेत्तातिठारजित्‌ ॥ ३५ ॥ 
| ga इन्द्रजो ) कफ पित्त रुधिर त्वचादोष aa और अतीसारक] 
| जीतनेबाळा है । उसका बीज अरका haa तिक्त पित्त.तथा igna 
जीतनेवाला है ॥ ३५ ॥ i 
N SR हछासतृष्णातीताएनाश म्‌ । 
सुस्तक lamaga Uda ग्र हिदीपनम्‌ ॥ ३६॥ | 
होर ( धुगंधवाळा ) 84 CST तृष्णा अतीपारका नाश करेवा ra 


MAUR i दोष गगिती । 
AR BAMA MIR UH जरापहा ॥ ३७ N 
अतीस पाचन तीखा तथा ग्रहणीके दोष नाश करनेवाला है । काकडासॉगी || 
ली है ॥ ३७ ॥ 
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BERS कफरोगन्न AERIANA । 
कुष्ठं वातकफश्रासकाप्तडिकाज्वरापहम्‌ ॥ २८ ॥ 


| | वात कास हिचकी और SIEA हेरनेवाला हे ॥ ३८ M 
शोभाजनः कटुरितक्तः शोथविद्रधिगुल्मचुत | 
योषः सरो ज्वस्व्छदिश्ेष्मपित्तविप्तपजित्‌ ॥ ३९ ॥ 


कटुकी तु सरारूक्षावफापित्तज्वरापहा | | 
रास्ना शोथामवातन्नी त्रायन्ती कफवातचुत्‌ ॥ ४० ॥ 


|| नाशक हे ॥४०॥ 

वरुणोनिहञ्ूडन्नो भेदी चोष्णोइमरीहरः। | 
पुष्पं वसुं राहिित्तन्नमरामवातजित्‌ ॥ ४१ M 

|| तिच्नाशक आमवातका जीतनेवाला है ॥ ४१ ॥ . 
पारिभद्रोऽनिळक्षष्मञोथमेददक्िमीञ्जयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


वासकः कासवस्व्येरक्तापैत्तकफापहः Fe | 
गुडूची ग्राहिणी बल्या Aan रसायनी ॥ 8३ ॥ 


|| आहिणी बळकारक त्रिदोपनाझक और रसायनी है ॥ ४३ ॥ 
दापनी ज्वस्तूटछद्कामलारक्तपित्तजुत्‌ । 
भदून पिप्पठीमूलं दीपन कफनाशनस्‌ ॥ ९४ ॥ 
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काफल कफरोगनाशक, श्वास कास और जरेका नाशक है। कूठ बात 


झोमञ्जन (Saar) बटु तीखा शोथ RA और गुल्मका दूर कानाला | 
i Re S पन्त Trad TNA जीतने | 
|| Si दुरालमा सारक उबर छर्दि छपा पित्त बिस रागांकी जीतना RIRS ; । 


|| ङुटकी रूखी वफ पित्त तथा ज्वरकी हरनेवाठी हे । राज्ञा शोथ TATE ||... 
नाश FAIA हे । त्रायन्ती ( त्रायमाण बला लता) कफ आर वात | 


बरुण बातझूलनाशक भेदी गरम पयगीरोगनाशक है । वरनेका फूल आही | | 
पारिमद्र ( नीम ) वात कफ सूजन प्रमेह कामिका जीवनेवाडा है ॥ ४३ ॥ |. 


वासक ( agal ) खांसी बिस्वरता रक्त पित्त और कफनाशक है । गिलाय ||, 
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दीपनी ( अजवायन ) जवर तृष्णा छर्दि HAS और रक्त पित्तकी दूर | | 
करनेवाली है । पीपलामूळ भेदन दीपन और कफका नाझ करनेवाला है ॥४४॥ | 


चविकागजपिप्पल्यो पिप्पठीसूळवत्‌ स्मरते | | 
चत्कामः पाक शाथाशकिमिकुछह ॥ ४६ ॥ | 
| चव्य, गजपीपछ यह पीपछामूलकी समान जानना । चीता पाकम अझिकी. 
|| समान सूजन and इमि और BANG दूर करदा है॥ ४५ ॥ 
दन्तीसा्ठीठि हाप्वानणुरमोदरहरप्तश। 
दूर्षाविषोदरपुहगुल्मकुष्ठपरमेईजित्‌ ॥ ४६ ॥ 
| दन्ती अष्ठीलिका अफरा गुल्म उद्ररोग इरनेवाली सारक है । दृषी विष || 
|| उद्ररोग fg गुल्म कुछ और प्रमेह रोगका जीतनेबाली है ॥ ४६ ॥ | 
बहुदापे प्रयोक्तव्यं वहितुल्यं सुधापयः । | 
अर्ककिमिहरस्तीक्ष्णः सरोशःकफदोपबित्‌ ॥ SN 
| anqa ( सेंहुडका दूध ) बहुत दोषमें देना चाहिये यह अग्नितुल्य है ॥ 
|| अक (amza ) मि हरनेवाला तीक्ष्ण सारक भौर बवासीर कफके || 
दाषाक्षा जोवनेवाला R ॥ ४७ | | | 
तत्पयः क्रिमिदोपन्नं हितं कुष्ठो इराञ्ेपि । | 
काणकं फर्मुत्केद्तीश्णघुष्ण॑ विरेचनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
॥ उसका दूध कुमिदोषका दूर करनेवाला ge उद्र और आशरोगमें 
|| हितकारक है । काणक फल ( जमालगोरा ) THE तीण गरम और 
| विरेचन है ॥ ४८ ॥ 
J मदमूच्छं त्को वहिप्त्तिकृत्‌ | 
भछातकफ् A क्रिमिदुर्नामनाशनम्‌ ॥४९॥ 6 
RR ( धतूरा ) मद मूच्छाका करनेवाला है, कफनाशक अगि air À 


पित्तका करनेवाला है । भिलावेका फल fara कमि और दुनोम ( बवासीर) को || 
दूर करनेवाला है ॥ ४९ ॥ । 
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€ १०६) द्रव्यगुणः । 
ee न 
दन्तस्थेयकरं ग्राहिकपाय म घुरचतत्‌ | 
भडातवृन्तं मधुरं पकजम्बूफडोपमम्‌ ॥ Se ॥ 
दांतॉका स्थिर करनेवाला, ग्राही केशा और मधुर इ खौर 
W इसका ( कलीका ) बन्धन मधुर पकी जामनके फलक समान हाता ३ Holt 
WIS पनस्तिक्तः सकषाया gaa: | 
कटमंदोनिलखुष्मकुष्टप़ः TSI: ll 5३ ॥ 
|| गूगल दीपन है तीखा है कसेळा और रसायन हे कडु मेंद वात छा 
|| कुठनाशक, संसन और छघु है ॥ ५१ ॥ 
PIRATE: पक्कगम्बूफलापमः | 
नूतना गुणुलः MR: JIA [पच्छः ॥ &२ t 
नया गूगल चिकना GINA समान CH AR फलतराखा हाता | आर 
|| gama तथा पिच्छड होता है ॥ ५२॥ 


युराणः शुष्को दुगन्धोमलानां नापकषेकः । 
अरुणात्रवृतास्वादुः कषाया SETI ॥ «हे | 


| guar आर सूखा गूगल दुर्गन्ध और मेका नही खचता है । अरुण ATA 

|| ( छाल निसोथ ) स्वादु कसली आर gg रचक ह ॥ ५२॥ 

| रूक्षा च कटुका चेव पाक तिक्ता कफापहा । _ 

तस्याआ्ाल्पान्तरणुणा विज्ञेया निवृतापतिता ॥ ५० ॥ 

|| reer (कुटकी) रूखी पाकमें तीखी तथा कफनाशक है। TH (निसोत) 

अम इससे बहुत थोडे गुग है ॥ ५४॥ 
ज्वरहृद्रोगवातासृगुदावत्तांदेरागचत्‌ । 
राजवृक्षोऽथिकः पथ्यो मृदुमधुरशीतलः ॥ ५९ ॥ 

' राजवृक्षं ( अमलताम ) उर हृद्रोग वात रुघर उदावते आद्‌ रोगका दूर 

करनेवाला है अधिक पथ्य मृदूमधुर ओर शीतल हे ॥ ५९ ॥ | 
TRS मधुर वृष्यं वातपित्तहरं सरम्‌ । 
रोहीतकोयकृत्पाहगुल्मोदरहरः सरः ॥ 4६ ॥ 
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_ उसका फळ मधुर वीयकारक बात पित्त इरनेवाला सारक ह। रोहित | 
CUR) यकृत्‌ Ziel गुल्म उद्र रोग हरनेवाठा साएक है ॥ ९६ ॥ 
रसायनोवृद्धदारः शोथामवातरोगानित्‌ ॥ 
अपामागोऽमवत्ताद्णः SIT HATA ॥ ६७ ॥ । 
TERN रसायन है शोथ तथा जाम वातरोगको हूर करता हे । अपामा | 
C चिरचिरा ) अभिकी समान तीक्ष्ण छेरी daa और सारक ६३॥५७॥ | 
Ryan विषश्षेष्मकुछत्रणविषापहः । 
_ तुल्तीपत्तकद्रातकिमिदोगन्च्यनारीनी ॥ «८ ॥ || 
STR AIT ) विष छेष्मा कुष्ठ त्रण और विषका इरनेवाला है ) || 
geais पित्तकारी कृमि और दुगेन्धका. नाशक है ॥ ५८ ॥ | 
पावशाठारातिथातकासहिक्काविकारानित्‌ | 
Ail उ वहणाबल्या कफवातामयाच्‌ जयेत्‌ NSS || 
WATS अरति शास कास हिचकीके विकारका जीतनेवाला है। र्या ||. 
( मरोरफली ) बल्मांसकारक है कफ और वातके रोगोंको जीतनेशरी है॥५५॥ || 
कपायामधुरारूक्ा UTA ASIAT । | 
SMA ह्यशातकातमी ATT हिमा । | 
Renn दशितं aaa gaat पाण्डितेः परम्‌ ॥ ६० ॥ || 
FATA कसला मधुर रूखा और वातनाशक है तवाखीर क्षय श्वाप् कासः || 
नाशक मधुर और शीतल है, यह ओऔषधी at दिड्यात्र दिखादिया है विशेष | 
पाडत लोग ग्रहणकर सकते हैं ॥ ६० ॥ 
ala e a 
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वर्ग संख्या ... आगत संख्या ०.2.) Lz 


eo तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा। 
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